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कन्या गुरुकुल महाविद्यालय . § 

देहरादून रि 

को” nC 


ट्र प्रा क्ली oR फ्‌ AE 
नियमाकळी तथा फाढविि . $ 
(PROSPECTUS AND SYLLABUS) . 


लेखिका : 


दमयन्ती देवी विद्यालंकृता, साहित्यरल, एम० ए० 
श्राचार्या, कन्या-गुस्कुल, देहरादून 


टि 

) Io 

२०१० वि०] "सन्‌ १६४३ ई० _ [मूल्य ॥) शि 
र 

: सुमेध कुमार गुप्त, प्रभाकरः भास्कर प्रेस, देहरादून । 3 


शिः वऽबन।वऽयुभयः्कय्कककयुगककक कह" 


३ 
CR, In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
३५२ Thos च 
2० 


le 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri गै 
{ 
f 
/ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कन्या गुरुकुल की शिक्षिकाएं 


(१) श्रीमती दमयन्ती जी, विद्यालंकृता, साहित्यरत्न, एम.ए. it 
आचार्या | 
(२) » ब्रहमवती जी विद्यालंक्रता, साहित्यरत्न, मुख्याध्यापिका ,- ¦ | 


(४) >» सन्तोष जी कोहली एम० ए० 


| 

(३) » कमला जी सिसोदिया एम०ए०, एल०्टी० उपाध्याया | 
é | 

| 

(५) >» कुन्ती जी गुप्ता एम० ए० 


११ | 
(६) >» शकुन्तला जी चावला एम०ए०, एल०टी० 2 | 
(७) पं० विष्णुमित्र जी शास्त्र )3 शु. | 
(८) श्रीमती प्रिंयम्बदा जी चांदना बी.ए, बी टी., अध्याविका वी 
(९) =» जनकतुली जी बीए, बी टी, | 
(पी.टी आई का डिप्लोमा प्राप्त) ,, | 

(१०) = शशीप्रमा जो बीए. 5 


(११) =>» विद्यावतो जी खुराना विद्यालंकृता, साहित्यरत्न ,, 
(प्रथम खण्ड) 
री प्रभाकर एफ ए , साहित्यरत्न ,, 
(प्रथम खण्ड) 
१३) > -लञ्जावती जी सिलाई शिक्षिका 
ड्‌ 


(१२) . » राधादेवी जी हि 


गी 


१9) » ईश्वरदेवी जी द्र 
१५) » यज्ञवती जी » 
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न्या गुरुकुल महाविद्यालय 
| देहरादून ता 


( 2204 Ey / 3) #5 न्‌ ४७८०६ ₹ 


१ कन्या गुरूकर्ल का स्थापना 


र्य प्रतिनिधि समा पंजाब एक रजिस्टर्ड संस्था है। इसकी 
रजिस्ट्री “गवर्नमेंट आँफ - इण्डिया” के एक्ट २१, १५६० के. अनुसार 
सन्‌ १८८४ में हुईं थी । २६ नवम्बर १८५६८ का आये प्रतिनिधि समा ने 


गुरुकुल खोलने का निश्चय किया ओर उसकी निम्न परिभाषा की 

गुरुकुल उस वैदिक शिक्षणालय का नाम है जिसमें वे बालक वा 
वालिकायें जिसका यथोचित वेदारन्म संस्कार हो चुका हो, शिक्षा ओर 
विद्या प्राप्त कर |? 

“गुरुकुल की पाठविधि के विषय. में सभा ने निश्चय किया कि 
इसमें विद्याथियों को ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन व्यतीत करना होगा, बेद 
'संस्कृत साहित्य तथा आंग्लभाषा का साहित्य पढ़ाना आवश्यक होगा, 
ओर साथ'२ सब आधुनिक विद्याओं को पढ़ाने का माध्यम माठ्भाषा 

हिन्दी? होगा । मानसिक विकास के साथ शारीरिक तथा आत्मिक 
विकास को दृष्टि में रखते हुये यह भी निश्चय किया गया कि गुरुकुल 
में व्यायाम, प्रणायास, सन्ध्योपासना आदि आवश्यक होगा ओर सभी 
को विद्या समाप्ति तक गुरुकुल में ही वास करना होगा | हें 

उक्त निश्चय के अनुसार ४ मार्च १६०२ में... महात्मा मु शीराम 
जी ने जिनका सन्यास लेने के पश्चात्‌ स्वामी श्रद्धानन्द नाम पड़ा 
गुरुकुल कांगडी की स्थापना की । 

आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रस्ताव में गुरुकुल की परिभाषा करते 
हुये वालक तथा वालिकाएँ-दोनां का उल्लेख था। सभा से बालकों के 
लिये गुरुकुल कांगड़ी को(स्थापित [किया और उन्हीं:नियुमों के अनुसार 
बालिकाओं की शिक्षा के लिये २३ कातिक १६८० तदबुसार(८ नवस्बर « 

कातिक 
(१६२३ को दीपमालिका के दिन दिल्ली में स्वर्गीय ओ आचार्य रामदेव जी 
तथा आचार्या श्री विद्यावती जी सेठ के संरक्षण में कन्यागुरुकुल को 


cl Tver | (१५६८५ 
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स्थापित किया । कन्यागुरुकुल-तीन साल के लगभग दिल्ली में रह 
कर १-५-१६२७ को देहरादून आ गया। ओर तब से यहीं पुष्पित, 
पल्लवित हो रहा है । 


कन्या गुरुकुल का उद्द स्य एवं उसकी आधार 
ति य 
भूत मौलिक विशेषताये 
यह युग नारी जागरण का युग है। वही राष्ट्र प्रगति शील 
कहा जा सकता है जिसकी नारी अति शिक्षित एवं सवल होती हे । 
किसी भी राष्ट्र की सच्ची जागृति तभी संन्भव हे जब वहां की कन्या 
शिक्षित एवं सुसंस्कृत होकर आगे आने वाली पीढ़ियों का सवतोसुखी 
उन्नति के पथ पर उत्तरोत्तर अग्रसर कर सकें। एक स्वस्थ ओर सबल 
राष्ट्र का निर्माण वस्तुतः शक्ति स्वरूपा नारियों के ही हाथों में है । 
इस दृष्टि से स्त्री शिक्षा ही किसी राष्ट्र की उन्नति का वास्तविक 
मापदण्ड है । परन्तु इसके लिये यह आ -श्यक् हे कि किसी देश की 
स्त्री शिक्षा का भव्य भवन उस देश या राष्ट्र की परम्परा गत संस्कृति 
की शुद्ध अधारशिला पर निर्मित हो । इस तथ्य को विशेष रूप से दृष्टि 
में रख कर ही इस संस्था की स्थापना की गई, और इस की पाठविधि 
एवं शिक्षण पद्धति को भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्राण पोषक 
तत्वों पर ही आधारित किया गया। 


२ 


वर्तमान शिक्षा पद्धति में खटकने वाली जो त्रुटियां हैँ उनका 
निरीक्षण एवं निराकरण ही इस संस्था का प्रधान लक्ष्य हे। अशिक्षा 
एवं अन्ध विश्वासो से जजैरित नारी समाज का कायाकल्प करने के 
लिये एक नवीन सांस्कृतिक चेतना का प्रतिष्ठान, रूढ़ियों के ध्वंस पर 
जागृति के नव सृजन का आह्वान तथा जीवन के शाश्वत नीति- 
सूत्रों का आदर्शीकरण ही कन्या गुरुकुल का महान्‌ उद्देश्य हे। इस 
संस्था की शिक्षण-पद्धति का अपना एक मापदण्ड हे, जिसमें प्राचीन 
आदर्शा के पुनरुत्थान के साथ २ नवीन एवं उपयोगी उदूभावनाओं 
ओर विचार-सारणियों का समावेश भी है, उसमें एक सजग-अन्वीच्षण 
हे ओर है जीवन के पोषक तत्वों को हृदयंगम करने की प्रवल प्रवृति । 


इस प्रकार वह कन्याशुरुकुल अपनी इकाई मे भारतीय शिक्षण प्रगति 
की एक ऐतिहासिक सूचना हे। 
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(३) 
RR तो गुरुकुल कांगड़ी की ही विशेपतायें कन्या गुरुकुल की भी 
विशेषतायें हूँ पर इस्‌ संस्था की कुछ अपनी भी विशेपतायें हैं, जिनमें 
प्रमुख निम्नलिखित हैं। 

(क) यह कन्या गुरुकुल उत्तर प्रदेश में अनिवार्य आश्रम 
पद्धति (R९ऽ९nt।a| S9ऽt९m) पर आश्रित अपने ढंग की सर्व 
प्रथम संस्था है। जिसमें लगभग ३०० कन्याओं के लिये शिक्षण एवं 
निवास का समुचित प्रवन्ध है । 

(ख) कन्याऐं ७-८ वर्ष की-आयु में ली जाती हैं और ११ वर्ष 
तक ब्रह्मचये-पूर्वक जीवन व्यतीत करने के बाद १८,१६ वर्ष की आयु में 
यहां से स्नातिका वनकर निकलती हे। जो माता-पिता एक जगह 
नहीं रह सकते या स्वयं कन्या की देख-रेख नहीं कर सकते उनके लिये 
कन्या की शिक्षा से निश्चिन्त हो जाने के लिये इस संस्था .के अतिरिक्त 
अन्य कोई-संस्था नही । 

(ग) शहरों के गन्दे वातावरण से उन्हें अलग रखकर एक ऐसे 
वातावरण में रखने का प्रयत्न किया जाता है जिससे उनकी शारीरिक 
तथा आत्मिक उन्नति निर्वाध रूप में हो सके। 

(घ) उन्हें यहां बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करना होता हे । 
हाथ से कते ओर हाथ से बुने हुये खद्दर को ही शरीर पर धारण करना 
होता है, और उच्च विचार के साथ सादे जीवन का समन्वय करना 
होता हे । 

(ङ) ब्रह्मचारिणी तथा अध्यापिका के बीच माता तथा पुत्री 
का-सा प्रेम-भाव उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाता है, जिससे बे 
कन्या गुरुकुल को अपना घर समझें | 

(च) भारतीय सभ्यता-संस्क्रति तथा संस्कारों में पलकर देश 
के प्रति उनमें एक अनन्य भक्ति-भाव का संचार हो जाता है जिससे वे 
देश-सेवा तथा समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बना लें । 

(छ) पिछले ३८ वर्षा से उच्च से उच्च शिक्षा हिन्दी के 
माध्यम द्वारा दी जा रही हे, जिससे यह संस्था अन्य संस्थाओं की 
अग्रणी तथा.आदर्श बन गई है । 

(ज) कम्याओं को बिल्कुल लड़कों की सी ही शिचा नहीं दी 
जाती अपितु उनकी विशेषताओं को सम्मुख रखकर जिस शिक्षा की 
उनके जीवन में उपयोगिता हे वह शिक्षा भी दी जाती है । 

(ऊ) कम्याओं के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करन 
का प्रवल प्रयत्न किया जाता हूँ जिससे कि वे भविष्य में आदश 


| 
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(४) 
नागरिकार्ये बन सकें। बडी कन्याओ के लिये चर्खा ओर । छोटी 
कन्याओं के लिये तकली कातना आनवाय है) 
३--देहरादून की जलवायु र 
कन्या-गुरुकुल देहरादून-स्टेशन से राजपुर होकर ही हि 
वाली पक्की सड़क की दाई ओर रेलवे स्टेशन से लगभग २ छ 3 
सुन्दर, सघन-वन तथा प्राकृतिक दृश्यों से घिरी हुई हल र 
संमुद्रीय सतह से लगभग २८०० फीट _ऊंची भूमि में स्थित दे हा 
का जल-वायु गरमी तथा सर्दी दोनों ऋठुओं में सामान से 
स्वास्थ्यप्रद रहता है छात्राओं के निवास के लिये ७० वीघा भूमि में क | 
सुन्दर तथा विस्तृत आश्रम, भोजनशाला, स्नानागार, गाशाला, a | 
विद्यालय आदि की आवश्यक इमारतें वनी हुई हैं। खेलने के र 
खुला मैदान है। चारों तरफ शुन्दर पर्वतीय दृश्य तथा वनां क॑ 
हरियाली मन को लुभाने वाली है । 


eo 

८ तिक के कारण देहरादून भारतीय सरकार 

अपनी प्राकृतिक छटा के कारण ही देह: म क 
के बड़े २ विभागों का केन्द्र है। यहां जंगलात तथा सन्न क्षा के | 
CJ NS ्रेजी स्कूलों गे यहां है। सर्वे 
उच्चतम कालेज हैं। अंग्रेजी स्कूलों की तो यहा ह । सर्वे 
आँफ इण्डिया का सब से बड़ा कार्यालय भी यहाँ ह्‌। देहरादून के 
स्वास्थ्य-प्रद जल वायु के कारण यह शहर सव प्रकार की शिक्षा तथा 
अन्य प्रगातियों का केन्द्र होता जा रहा है। दिल्ली से इस संस्था को 
यहां लाने का प्रधान कारण यहां का स्वास्थ्यप्रद जलवायु तथा प्रक्चात 
की छटा ही है। हे | ४ 

४- प्रबन्ध समिति एवं इस संस्था का 


गुरुकुल कांगड़ी से सम्बन्ध 


आर्य-प्रतिनिधि सभा पञ्जाव गुरुकुल-कांगडी तथा कन्या 

गुरुकुल की स्वामिनी सभा है । प्रत्येक प्राम या शहर की समाजों के 

प्रतिनिधि इस सभा के सदस्य होते हैं, जिनकी साल में एक वार बैठक 

होती है। ये प्रतिनिधि दो प्रबन्धक समितियां” चुनते हँ, एक का 

नाम अन्तरङ्ग सभा है, दूसरी का नाम विद्या सभा | इनमें से विद्या 

सभा? का कार्य गुरुकुलों का सञ्चालन तथा अन्तरङ्ग सभा का कार्य 

| समाज के अन्य कार्यो की देख-रेख हे। विद्या-सभा के २७ सदस्य है 
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जिनकी महीने में कम-से-कम एक बार बैठक होना आवश्यक है । 
इसका संगठन इस प्रकार हेः-- 

१ आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान महोदय । 

२ आर्य प्रतिनिधि सभा के तीन उप-प्रधान । 

३ आर्य प्रतिनिधि सभा के मन्त्री महोदय । 

४ आर्य प्रतिनिधि सभा के कोषाध्यक्ष । 

५ अ प्रतिनिधि सभा के पुस्तकाध्यक्ष । 

६ आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा चुने हुए दश शिक्षा-विज्ञ | 

७ गुरुकुल कांगड़ी के मुख्याधिष्ठाता । 

= गुरुकुल कांगड़ी के आचारय । 

गुरुकुल कांगड़ी के तथा कन्यागुरुकुल के ख्नातकों तथा 
स्नातिकाओं द्वारा चुने हुए तीन प्रतिनिधि । 

१० कन्यागुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता । 

११ कन्यागुरुकुल की आचार्यो ! 

१२ त्रह्मचारियों के संरक्षकों के दो प्रतिनिधि । 

१३ गुरुकुल के उपाध्यायों के दो प्रतिनिधि । 

गुरुकुल कांगड़ी लड़कों की शिक्षा के लिये खोला गया है 
और कन्यागुरुकुल उसी सभा ने कन्याओं की शिक्षा के लिये खोला हे । 
दोनों गुरुकुलों की स्वामिनी सभा एक ही है, और प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान महोदय ही इन दोनों संस्थायों के कुलपति (चान्सलर) भी हैं। 


. इसके अतिरिक्त गुरुकुल कांगड़ीं के मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी तथा 


कन्यागुरुकुल दोनों के उपकुलपति (वाइस-चान्सलर) हैं । 


दोनों का एक ही प्रस्तोता (रजिस्ट्रार) है, दोनों का एक ही शिक्षा- 
पटल (बोड आफ एउथूकेशन) है । कन्या कुरुकुल की परीक्षायें गुरुकुल 
कांगड़ी के द्वारा ही होती हैं । गुरुकुल कांगडी के रजिस्ट्रार ही कन्या 
गुरुकुल की परीक्षाओं का परिणाम भी निकालते हैं। यहां के दीक्षान्त 
संस्कार (कन्वोकेशन) पर उपाधिवितरण भी उसी के द्वारा ही होता है। 
गुरुकुल कांगड़ी तथा कन्या गुरुकुल में मुख्याधिष्ठाता का काम समस्त 
प्रबन्ध का निरीक्षण, नियंत्रण तथा निर्देश है : आन्तरिक सम्पूर्ण प्रबन्ध 
आचार्या के अधीन है। ये दोनों विद्या-सभा के प्रति उत्तरदायी हैं, 
विद्या: सभा आर्य प्रतिनिधि-सभा के प्रति उत्तरदायी है, ओर आये 
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प्रतिनिधि सभा जिन समाजों का प्रतिनिधित्व करती है, उनके प्रति 
उत्तरदायी है। विद्या सभा ही मुख्याधिष्ठाता तथा आचायी की 
नियुक्ति तथा मुक्ति कर सकती हे । 


५- आर्थिक स्थिति 
कन्या गुरुकुल के पास ७४ बीघा भूमि हे. जिसका आजकल 
दाम तीन लाख के लगभग है । इस भूमि पर दो लाख की इमारतें बनी 
हुई हैं। इन इमारतों में दो विशाल आश्रम हैं जिनमें २५० कन्या 
निवास करती हैं। यू पी० भर में कन्याओं की यह पहली ह संस्था हे, 
जहां इतनी भारी संख्या में कन्यायें रहती है । पढ़ने के लिए विद्यालय 
की अलग इमारत है जिसका आधा हिस्सा बन चुका है। कन्याओं के 
स्नान के लिए स्नानागार बने हुए हैं, भोजन के लिए भोजनशाला वनी 
हुई है । अध्यापिकाओं के रहने के लिए सामयिक तौर पर मकान हैं, 
अतिथियों के ठहरने के लिए भी धर्मशाला के कमरे बने हुए हैं। कन्या 
गुरुकुल का वार्षिक बजट ? ३८५८०) है । कन्या गुरुकुल को जनता की भी 
सहायता प्राप्त है । अव तक यह संस्था सरकार से कोई सहायता नहीं 
लेती रही परन्तु अब क्योंकि देश स्वतंत्र हो गया है, सरकार अपनी है 
अत' अब जहां अपनी सरकार को इस संस्था की सहायता करनी 
चाहिए वहां संस्था के अधिकारी भी इस बात के उत्सुक हैं कि अब तक 
शिक्षा के चेत्र में कन्या गुरुकुल ने जो तप किया है उसका फल मिले 
ओर जो लोग अब तक राष्ट्रीय संस्था के नाम से कन्या गुरुकुल की 

सराहना करते रहे हैं वे इसकी तरफ ध्यान दें | 


६-- पाठ्यक्रम की विशेषताएं 


कन्या गुरुकुल के पाठ्यक्रम की विशेषताओं का सम्यकज्ञान 
तुलनात्मक दृष्टि से ही हो सकता दै । देहली प्रान्त में ११ वर्ष तक शिक्षा 
प्राप्त करने के बाद विश्व विद्यालय में पढ़ने के लिए विद्यार्थी जाता है। 
यू पी० में १२ साल में इन्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के अनन्तर 
विद्यार्थी विश्वविद्यालय में पढ़ता है । अब युक्त प्रान्त में ८ श्रेणियों का 
प्रथक पाव्ययक्रम बनाया जा रहा है । परन्तु कन्यागुरुकुल में प्रारम्भ से 
ही सम्पूर्ण पाठ-विधि १२ साल की है, जिसमें पहले ८ साल तथा अगले 
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तीन साल की पाठाविधि अलग-अलग बनी हुई है। पहले ६ साल 
विद्याधिकारिणी परीक्षा के हें अगले ३ साल स्नातिका परीक्षा के है । 


पाठविधि का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि जिन विषयों 

की कन्याओं के जीवन में उपयोगिता हो सकती है, वे सब पढ़ा दिए 
जाते हे । प्राचीन के साथ अर्वाचीन का पूर्ण समन्वय किया गया है। 
इस संस्था में हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, 
मनोविज्ञान आदि नाना विषयों के अध्ययन की समुचित ब्यवस्था है। 
इनमें भी अनिवार्य विषयों के रूप में स्वीकृत- हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान 
धर्मशास्त्र और भारतीयदर्शंन, इतिहास, के अध्ययन पर विशेष बल 
दिया जाता है । यहां सस्कृत साहित्य का ज्ञान तो इतना हो जाता है, 
जिससे यहां की स्नातिका पंजाब विश्वविद्यालय की शास्त्री परीक्षा में 
बैठ सकती हैं। पंजाब विद्यालय में यहां की स्नातिका की संस्कृत में 
इस योग्यता को प्रमाणित किया हुआ है, और उसे यह अधिकार है कि 
वह सीधे शास्त्री की परीक्षा दे सके । कन्या गुरुकुल की पाठाविधि से 
स्पष्ट हो जायगा कि यहां की स्नातिका की हिन्दी में योग्यता बी० ए० 
से कहीं अधिक होती है । कई पुस्तकें तो यहां ऐसी हैं जो एम० ए० में 
पढ़ाई जाती हैं । इन सब के अलावा भारतीय सभ्यता और संस्कृत के 
प्राण वेद, दर्शन तथा उपनिषद्‌ भी कन्याओं को पढ़ा दिए जाते हैं। 
जो भारतीय दर्शन यहां की स्नातिका परीक्षा पाठ्यक्रम में निर्धारित 
किए गए हैं वे कई अन्य विश्वविद्यालयों में एम० ए० के पाठ्यक्रम में हैं। 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कन्या गुरुकुल का शिक्षण स्तर 
(Standard) बहुत ऊंचा है, तथा थोड़े समय में कन्या को अधिक योग्यता 
प्राप्त हो जाती है । यहां कन्याये १२ श्रेणियों में वह सब कुछ पढ़ लेती 
हैं जो अन्यत्र १४ श्रेणियों में पढ़ाया जाता है ! बाहर के स्कूलों के कोस 
की कन्या गुरुकुल की पाठाविधि के साथ तुलना करने से यह स्पष्ट हो 
जायगा कि प्रत्येक विषय में कन्या गुरुकुल की क्म श्रेणी की पढ़ाई 
टिक के बरावर है । इसके बाद जो पढ़ाई बाहर कालेज के चार वर्षों 
सें बी० ए० तक होती है वह कन्या गुरुकुल महाविद्यालय के तीन वर्षा 
में करा दी जाती है । कुछ विषयों में यहां की कन्याये जहां बी० ए० के 
समकक्ष योग्यता प्राप्त कर लेती हैं और कुछ विषयों में तो बी० ए० से 
भी अधिक, वहां वे कडे अन्य आधुनिक विषयों में भी उसे अधिक 
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योग्यता प्राप्त कर लेती हैं जो किसी भी अन्य आधुनिक इण्टर कालेज 


में करा दी जाती हैं । 


७- शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न प्रगतियां 

शिक्षा को सर्वतोमुखी तथा जीवनोपयोगी बनाने की दृष्टि से 
कन्या गुरुकुल में विभिन्न विषयों का भी आयोजन किया जाता है, 
जिसमें धार्मिक साहित्य, राजनैतिक तथा सामाजिक विषयों पर वाद- 
विवाद तथा विचार विमशी को प्रधानता दी जाती है । प्रति सप्ताह 
सोमवार को क्रमशः साहित्य परिषद्‌, इतिहास परिषद्‌, संस्कृत परिषद्‌ 
ओर कला परिपद्‌ की भी व्यवस्था की जाती है । इन परिषदों में गायन, 
वाद्य और सांस्कृतिक अभिनय भी होते हैं । 


इस वर्ष से कन्या गुरुकुल देहरादून से ज्योति नामक एक हस्त- 
लिखित पत्रिका निकालने की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें कन्याओं 
को उनकी रुचि के अनुसार कविता, कहानी, लेख आदि लिखने तथा 
चित्रकला के लिए प्रोत्साहन मिलेगा । 


८- पुस्तकालय तथा वाचनालय 
संस्था के पास एक बृहद्‌ पुस्तकालय हे जिसमें विविध विषेयों की 
झाना उपयोगी पुस्तकं हें। अनेकों देनिक, साप्ताहिक, मासिक 
पत्रिकायें यहां के वाचनालय में आती ह, जिनमें ट्रिब्यून, हिन्दुस्तान 
टाइमस्‌ , हिन्दुस्तान दैनिक, प्रताप, आयंमित्र, आर्य, धर्मयुग, हिन्दुस्तान 
आदि साप्ताहिक; सरस्वती, विशाल, भारत, मोडनंरिव्यू , कल्याण, वेदिक- 
धर्म, आजकल, सरिता, दीदी, कल्पना, साहित्य सन्देश आदि मासिक, 
आलोचना, त्रैमासिक मुख्य हैं । इनके अतिरिक्त संस्कृतम्‌ और भारती 
संस्कृत की पत्रिकायें भी आती हैं। 
९ शारीरिक-शिक्षण 
मानव जीवन के लिए बोधिक एवं मानसिक विकास की जितनी 
आवश्यकता है, उतनी ही शारीरिक विकास की भी, क्योंकि स्वस्थ 
शरीर में ही मन स्वस्थ रह सकता है | इस तथ्य को ध्यान में रखकर 
ही शारीरिक शिक्षण को यहां इतना महत्व दिया गया है। नेट वोल 
वासिक्यट वौल, बेडमिन्टन, आदि पाश्चिमीय खेलों तथा लेजिम लाठी 
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सुदगर और ड्रिल आदि का भी अच्छा अभ्यास कराया जाता हे, 
आसनों के शिक्षण की भी अच्छी व्यवस्था है। एक अनुभवी ट्रेण्ड 
तथा इस विषय की विशेषज्ञ शिक्षिका के निरीक्षण में यह विभाग 
संचालित होता है। कन्याओ के खेलने के लिए विस्तृत खेलने का 
मैदान है। 
१८--श्राश्रम पद्धति * 

मानसिक विकास के साथ चरित्र निर्माण गुरुकुल शिक्षा 
प्रणाली की अपनी ही विशेषता हे । छात्र तथा छात्राओं को शहरों के 
दूषित वातावरण से अलग रखकर . एक निश्चित दिनचर्या में रखा 
जाता है, ताकि उनके चरित्र तथा व्यक्तित्व का उच्च दिशा में निर्माण 
हो सके । उन्हें सादा परन्तु पुष्टिदायक भोजन दिया जाता है, सिच, 
मसाला, चटनी, अचार, चाय, काफी आदि स्वास्थ्य विनाशक पदार्थ 
नहीं दिए जाते, शारीरिक व्यायाम का विशेष प्रबन्ध है, और प्रतिमास 
उनका तौल भी लिया जाता है ताकि उनके सर्वाङ्गीण विकास की तरफ 
ध्यान रखा जा सके। आश्रम निवास (२९७५९०६०! ॥८) के अति- 
रिक्त छात्राओं की उन्नति के लिए निम्न उपाय भी प्रयोग में लाये जाते ` 
हैं:-- 2 

(१) ब्रताभ्यास-चरित्र निर्माण की दिशा में गुरुकुल ने यह 
नवीन परीक्षण प्रारम्भ किया हे ओर पिछले १५ वर्षों से इसे सफलता- 
पूर्वक चलाया जा रहा है । पढ़ने लिखने के अन्य विषयों की तरह चरित्र- 
संगठन भी एक आवश्यक विषय है । सच बोलना, किसी को दुःख न 
देना, दूसरों की सहायता करन।, नियमपूर्वक सब नियमों का पालन 
करना आदि ऐसी बातें हैं जिनका जीवन से क्रियात्मक सम्बन्ध हे 
जैसे इतिहास, भूगोल आदि विषयों में छात्राओं को अंक दिए जाते हैं। 
कन्या गुरुकुल में वैसे ही चरित्र सम्वन्धी प्रत्येक बात पर प्रति मास अंक 
दिए जाते हैं और साल के बाद उन अंकों में अन्य विषयों की भांति 
उत्तीर्ण होना आवश्यक समझा जाता है । इसे ब्रताभ्यास' कहा जाता 
है । जो कन्या अन्य विषयों में उत्तीर्ण हो, ब्रताभ्यास में अनुत्तीण हो, 
वह उत्तीण नहीं समझी जाती | | 

(२) आश्रम सें अन्य प्रगातियां-कन्याओं में अनुशासन का 
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भाव उत्पन्न करने के लिए तथा आश्रम का कार्य सुचारू रूप से चलाने 
के लिए कन्याओं को चार समूहों (70५5) में विभक्त कर दिया 
गया हैः--जिनके नाम अलका, राका, शुभ्रा, शेफालिका हें । प्रत्येक 
समूह की एक कप्तान तथा एक उपकप्तान है । बड़ी कन्यायें अपनी टोली 
की छोटी कन्याओं की देखरेख भी कर लेती हैं, जिससे आश्रम में 
परिवार जैसा वातावरण उत्पन्न हो जाता है कि छोटी कन्याओं को घर 
की याद आती ही नहीं है । ये चारों समूह अपनी वाक शक्ति एवं लेखन 
शक्ति को बढ़ाने के लिए, मानसिक और बौद्धिक विचार के लिए समय २ 
पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी प्रस्तुत करते रहते हैं। यह विकास प्रायः 
स्पर्धा मूलक होता है अतः अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन 
भी होता रहता हे । 

टर ३--बालिका समाज - प्रति रविवार को कन्याओं की एक सभा 
होती है, जिसे धार्मिक सत्संग कहा जा सकता है। इसमें बैदिक धर्म, 
भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 
कन्याओं के भाषण होते हैं। भाषणों के अतिरिक्त समाचार पत्रों द्वारा 
प्राप्त देश के सामयिक, सामाजिक, राजनेतिक एवं साहित्यिक समाचारों 
से भी उन्हे अवगत कराया जातां है, इन साप्ताहिक अधिवेशनों के 
अतिरिक्त आर्य त्योहार तथा राष्ट्रीय पर्व बड़े समारोह के साथ मनाये 
जाते हैं, जिनमें अध्यापिकायें भी भाग लेती हैं । 


११- महाविद्यालय विभाग में शिक्षा 


न गुरुकुल विश्वविद्यालय कागड़ी के आधीन कई महाविद्यालय हैं । 
लड़कों के लिए साधारण महाविद्यालय (५:5९! ६2९), वेद्‌ महाविद्या- 
लय तथा आयुर्वेद महाविद्यालय तो हरिद्वार में है, परन्तु लड़कियों का 
महाविद्यालय देहरादून में कन्या गुरुकुल में है। कन्या गुरुकुल का महा- 
विद्यालय विभाग (Higher Secondary or College Section) 
६-१०-११-१२ इन चार श्रेणियों का है। महाविद्यालय विभाग में. ५ 
विषय अनिवार्य तथा १ विषय ऐच्छिक है, जिनकी रूप रेखा नीचे दी 
जाती हे । 

विषय सप्ताह में अध्ययन के अन्तर 
(१) संस्कृत साहित्य १२ अन्तर 
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(२) हिन्दी साहित्य ६ अन्तर 
(३) अंग्रेजी SNF 
(४) धर्मशास्त्र और भारतीय दर्शन RP 
(५) इतिहास, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान 
आदि वैकाल्पिक विषय । 8 क के 
(६) गृहशिक्षा, ६ 99 


कन्या गुरुकुल के महाविद्यालय विभाग में केवल १॥ मास का 
ग्रीष्मावकाश होता है : अन्य वेकार छुट्टियां नहीं होतीं, अध्यापिकाएं 
गुरुकुल में ही रहती हैं। साल भर में पढाई के दिनों की संख्या ३६५ 
दिनों में लगभाग २४३ रहती है इसलिए कन्यांओं की कई विषयों में 
योग्यता बी० ए० के वरावर आसानी से हो जाती है। भिन्न २ विषयों 
के सम्बन्ध में निम्न टिप्पणियो से यह बात और स्पष्ट हो जायगी: 

(१) संस्कृत-साहित्य--संस्कृत तो गुरुकुल की अपनी एक मानी 
हुई विशेषता है । संस्कृत में मुद्राराक्षस, भाईकाव्य, अमिज्ञान शाकुन्तल, 
रघुवंश, बुद्धवैराग्य, काव्यदीपिका, किरातार्जुनीय, वेणीसंहार, कादम्बरी, 
तथा संस्कृत साहित्य का इतिहास आदि सब ग्रन्थ पढ़ाये जाते हैं। 
अध्यापन में वर्त्तमान तुलनात्मक समीक्षा पद्धति का भी ध्यान रखा 
जाता है। 

यहां इस भाषा के लिखने ओर बोलने का अच्छा अभ्यास 
हो जाता है । कन्याये संरकृत में निबन्ध और लेखादि भी लिखती हैं। 
महाविद्यालय विभाग में प्रतिवर्ष ८ गृहनिबन्ध लिखने अनिवार्य हैं। 
इसके अतिरिक्त समय समय पर होने वाली कई वाद-विवाद प्रति- 
योगितायें तथा भाषण संस्कृत में भी होते हैं। इस विषय की योग्यता 
शास्त्री के बराबर हो जाती है । और इसलिए पंजाब विश्वविद्यालय ने 
कन्या-गुरुकुल की स्नातिकाओं को सीधे शास्त्री परीक्षा में बैठने का 
अधिकार दिया हुआ है । 

(२) हिन्दी-साहित्य- हिन्दी के सम्पूर्ण प्राचीन तथा नवीन 
हिन्दी साहित्य का ज्ञान कन्याओं को भली भान्ति करा दिया जाता हे। 
हिन्दी की प्राचीन तथा आर्वाचीन काव्यधारा के अध्यापन में वत्तेमान 
तुलनात्मक शैली को दृष्टि में रखते हुए आलोचनात्मक समीक्षा पर 
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विशेष बल दिया जाता है। वर्तमान कविता, कहानी, गल्प, नाटक, 
उपन्यास, आलोचना, तथा निवन्धादि के मूल सिद्धान्त भी तुलनात्मक 
पद्धति से ही पढ़ाये जाते हैं । तुलसी, सूर, जायसी, कबीर, जयशंकर- 
प्रसाद, मैथलीशरणगुप्र, रामनरेरात्रिपाठी, माखनलालचतुर्वेदी, सुमित्रा- 
नन्रनपन्त, सूर्यक्रांतत्रिगाठी निराला, दिनकर, आदि कवियों; महावीर- 
प्रसादद्विवेदी, आचायी रामचन्द्रशुक्क, नन्ददुलारेबाजपेई, गुज्ञाबराय, 
डा० नरेन्द्र, शिवदानसिंह चौहान, आदि आलोचकों तथा निबन्धलेखकों; 
जग्रशांक ताद्‌, डी०एल०्राय, हरिक्रिष्ण॒प्रेमी, उपेन्द्रनाथ अश्क, रामकुमार 
वर्मा, आदि नाटककारों; श्री प्रेमचन्द, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, सुदर्शन, 
भगवतीचरण वर्मा, विश्वम्भरनाथ कौशिक, जेनेनद्र, अज्ञेय आदि उपन्यास 
तथा कहानी लेखकों के प्रन्थों तथा शेली से कन्याओं को अच्छा परिचय 
हो जाता है। 

(३) धर्मशास्त्र तथा भारतीय दरीन--पर्मे शास्त्र भी कन्या गुरुकुल 
की एक प्रमुख विशेषता है । अन्य शिक्तणालयों में भारतीय सभ्यता तथा 
संस्कृति से परिचय कराने का अत्र तक कोई प्रयत्न नहीं होता था । अब 
शायद होने लगे, परन्तु कन्या गुरुकुल में कन्याओं को भारतीय सभ्यता 
के आदि-स्त्रोत वेदों के चुने हुए मंत्र पढ़ा दिये जाते हैं, गीता और 
दरों उपनिषद्‌ पढ़ा दिए जाते है, सत्यार्थप्रकाशा का भी अच्छा ज्ञान करा 


« दिया जाता है । दर्शनों में न्याय, सांख्य तथा योगदर्शन पढ़ा दिया 


जाता हे । दर्शनों के अध्यापन में भी वर्तमान तुलनात्मक आलोचना 
पद्धति का आश्रय लिया जाता है। भिन्न २ दार्शनिको की तर्क शेली 
का ज्ञान भी करा दिया जाता है इस विषय के अध्ययन से कन्याओं 
की बौद्धिक तथा मानसिक शक्ति का इतना विकास हो जाता है कि वे 
भारतीय संस्क्रति की विचार धारा को मूलतः ग्रहण कर लेती हैं । 


(४) अंग्रेजी--वर्तमान युग की मांग को स्वीकार करते हुए 

कन्या गुरुकुल में अंग्रेजी का पाठ्यक्रम एवं शिक्षा स्तर (स्टेंडड) भी 
ऊँचा कर दिया गया है । स्तातिका में इण्टरमीडियेट तक की योग्यता 
हो जाती है, जिसे कि स्नातिकायें एक वर्ष में ही आगरा विश्वविद्यालय 


-से अंग्रेजी में बी० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण कर सकती हैं। 


(५) ग्रहशिक्षा--स्री शिक्षा की पूर्णता की दृष्टि से कन्या गुरुकुल के 
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पाठ्यक्रम में इस विपय को मी प्रधानता दी गई है, जिससे वे कन्यायें ` 


श्रेष्ठ नागरिकायें बनने के साथ २ अपनी ग्रहों की आदर्श गृहणियां 
बन सकें । इसके पाछ्यक्रम में उपयोगिता एवं कलात्सकता दोनों के 
समन्वय पर दृष्टि रखी गई है । इसके तीन भाग हैं-- 

(क) कलाकौशल-(सिलाई, चित्रकला, चमड़े के बढुवे आदि 
बनाना तथा चर्खा कातना । 


[os 2. ~ 


(ख) पाकशास्त्र-इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट एवं 
स्वास्थ्यप्रद व्यंजन बनाना । 

(ग) संगीत-इसमें विचारात्मक ओर क्रियात्मक दोनों प्रकार 
के संगीत का समावेश हे । भिन्न भिन्न प्रकार के रागां का ज्ञान 
अपेक्षित हे । 

वैकल्पिक विषयः-- 

(१) इतिहास--इसमें दो पत्र होते हैं:-- 

(क) इतिहास, 
(ख) भारतीय संस्कृति, 

भारत के आदि काल से लेकर अब तक का सम्पूर्ण इतिहास 
पढ़ाया जाता है । भारत के अतिरिक्त विश्व-इतिहास की रूप रेखा का 
भी दिग्दशैन करा दिया जाता है। भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध सें 
लिखित स्टैण्डर्ड पुस्तके पढ़ा दी जाती हैं। भारतीय स्थापत्य कला तथा 
चित्रकला ( अजन्ता, एलोरा, सांची, सारनाथ, आदि के सम्बन्ध में ) 
का अच्छा ज्ञान करा दिया जाता है । इस विषय का स्टेण्डडी बी० ए० 
के बराबर है | 

२--मनों विज्ञान और अर्थ शास्त्र-इनका पाठ्यक्रम यू० पी० 
बोर्ड के इण्टरमीडियेट के पाठ्यक्रम के अनुसार रखा गया हे। इन 
विषयों का स्टैरडडी एफ० ए० के बराबर है। 

३--ग्रहविज्ञान--इसके पाख्यक्रम में गृहप्रबन्ध, शरीर विज्ञान. 
स्वास्थ्यरक्षा, रोगी सेवा, साधारण विषों का ज्ञान और चिंकित्सा तथा 
प्रसूति शास्त्र ओर कायचिकित्सा आदि पर विशेष बल दिया जाता है, 
जिससे कन्यायें गृहस्थोपयोगी विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सके । 
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१२--आगरा विश्वविद्यालय के द्वारा इस संस्था की स्नातिका 
परीक्षाओं की मान्यता | 

कन्या-शुरुकुल के उच्च शिक्षण-स्तर तथा यहां की कन्याओं की 
योग्यता को ध्यान में रखकर ही आगरा विश्वविद्यालय ने यहां की 
स्नातिका परीक्षा को यह मान्यता दी हे कि यहां की विद्यालंकृता हिन्दी 
ओर संस्कृत में बी० ए० परीक्षोतीणे के समकक्ष मान ली गई है ओर 
उसे यह अधिकार प्राप्त दै कि वह साधारण अंग्रेजी तथा ( हिन्दी और 
संस्कृत को छोड़कर ) किसी एक अन्य विषय को लेकर आगरा विश्व- 
विद्यालय की बी० ए० परीक्षा में बैठ सकती है। उत्तीर्णं होने पर उसे 
बी० ए० का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा | इसका स्पष्टीकरण विश्वविद्यालय 
के निम्नलिखित अधिकार पत्र (5६३४८) से हो जायेगा । 


CHAPTER XXIX-A-EXAMINATIONS (GENERAL) 


Page 247-248 of University Calendar for 95]-52 


Substitute the following for the existing provisos to 
Statute 22 (4) 


Provided that a candidate who has passed the 
Oriental Examination recognised for the purpose by 
the Executive Council and also the Intermediate 
Examination in English conducted by the U.P. or 
Rajputana Board or by an Indian University recog- 
nised for the purpose by the Executive Council or a 
candidate who has passed either the ‘Alankrita Exami- 
nation of the Kanya Gurukula Dehra Dun, or ‘the 
Alankar Examination Gurukul Kangri or the 
Sheromani Examination of Gurukul Vrindaban or 
the B. A. Examination of Jamia Millia Delhi, may be 
allowed, if otherwise eligible to appear at the B.A. 
Part I Examination of the University, and at 8. 8. 
Part II Examination after passing the B.A. Part I 
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Examination in General English and any one of the 
other subjects comprised under the Faculty of Arts 
except Modern Indian or Oriental Classical Langua- 
ges, on payment of an Examination fee of Rs. 20 and 
a maiks fee of Rs. 2 for each of the two parts, and 
if successfull at the B. A. Part II Examination, shall 
be given a certificate to that effect, 


१३ शिक्षा पटल तथा परीक्षायें 


गुरुकुल कांगड़ी तथा कन्या गुरुकुल का पाठ्घक्रम निर्धारण 
करने के लिए एक “शित्ता-पटल' (Board ०f £4५००।००) वना हुआ 
है जिसका काम प्रश्न-पत्र बनवाना, परीक्षायें लेना तथा परिणाम ' 
निकालना है । 

“शिक्षा पटल? के आधीन भिन्न २ शिक्षा-समितियां बनी हुई हैं। 
कन्या गुरुकुल के शित्षा-क्रम पर विचार करने के लिए एक प्रथक्‌ शिक्षा- 
समिति है, जिसमें कन्या गुरुकुल के साथ सम्पर्क रखने वाली अध्या- 
पिकाओं तथा स्नातिकाओं का प्रतिनिधित्व भी हे। इस शिक्षा-समिति 
के निर्णय शिक्षा-पटल द्वारा सम्पुष्ट होते हैं । 

जैसे गुरुकुल कांगड़ी के स्नातकों को विद्यालंकार की उपाधि दी 
जाती है वैसे कन्या-गुरुकुल की स्नातिकाओं को विद्यालंक्ृता की उपाधि 
दी जाती हे । 

६, १०, ११, १२, इन चारों श्रेणियों की वार्षिक परीक्षा गुरुकुल 
कांगड़ी का शिक्षा-पटल ही लेता है, कन्या गुरुकुल नहीं। महाविद्यालय 
की वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक विषय के दो प्रश्न-पत्र बनते हैं, जिसमें से 
एक प्रश्न-पत्र साल के आधे हिस्से में पढ़ाये भाग में से बनाया जाता 
है । परीक्षा के समय इन दोनों हिस्सों में एक प्रश्न-पत्र किसी बाहर के 
विद्वान का होता है। छात्राओं को या अध्यापिकाओं को पहले से नहीं 
बतलाया जाता कि कौनसा प्रश्न-पत्र अन्दर का होगा, कौन सा बाहर 
का । इस प्रकार शिक्षा का स्दैण्डड तो ऊँचा बना रहता है ओर छात्राओं 
के साथ बहुत कडाई भी होने नहीं पाती | 
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महाविद्यालय का प्रत्येक वर्ष पढ़ाई की दृष्टि से एक इकाई माना 
जाता है | ६-१०-११-१२ इन चारों श्रेणियों में अलग २ उत्तीर्ण होना 
आवश्यक है प्रत्येक वर्ष की पढाई को दो हिस्सों में बांटा गया है। 
पहले आधे वर्ष की पढ़ाई में छः महीने के बाद परीक्षा हो जाती है. 
जिसके लिए १०० में से २४ अंक निश्चित कर दिए गए हैं । वाकी बचे 
७६ अंकों में साल की पढ़ाई के बाद परीक्षा हो जाती है। परन्तु इस 
वापिंक परीक्षा में सम्पूर्ण साल के पढ़े हुए में से प्रश्न-पत्र बनते हैं । 
जो कन्या ६-१०-११-१२ इन चारों परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर 
लेती है उसे विद्यालंकृता' की उपाधि दी जाती है । उपाधि-दान के लिए 
समारोह पूर्वक दीज्ञान्त-संस्कार' होता है जिसमें देश के बड़े २ नेता 
उपस्थित होते हे । प्राय: कोई प्रसिद्ध विदुषी देवी ही दीक्षान्त-माषण 
देती हैं। पिछले सालों में जो देवियां दीक्षान्त-भाषण देती रही हैं. उनके 
नाम निम्न लिखित सं? १० तक है-- 
१--माता कस्तूरवा गांधी 
२--श्रीमती जमनालाल बजाज 
३--श्रीमती रामेश्वरी नेहरू 
४--श्रीमती कमलावांई किवे। 
४--श्रीमती राजकुमारी अमृतकौर 
६--श्रीमती लीलावती मु'शी [ 
७-श्रीमती मीरा बहिन (मिस स्लेड) 
८--श्रीमती उमा नेहरू 
६--श्रीमती रामेश्वरी नेहरू 
१०--शभ्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित 
११_आचार्य जुगलकिशोर जी 
१२-भी वी० एन० मा (डायरेक्टर औफ एज्यूकेशन) 
१३-्री ससम्पूर्णानन्द जी,शिक्षा मन्त्री 
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कृतिपय शिक्षा शास्त्रियों एवं लोकनेताओं की 
सम्मतियां 


१--शाहपुराधीश श्री उम्मेदर्सिह जी (१-२-२६) 


यहां पर बालिकाओं की शिक्षा प्रणाली सराहनीय हे। इस 
सुव्यवस्था को देखकर यह आशा बंधती है कि भारत के स्त्री-समाज 
की दशा में बहुत सुधार होगा........:. भारतवर्ष सें ऐसे समय में ऐसी 
संस्थाओं की अत्यन्त आवश्यकता है । 

२--श्री जमनालाल जी बजाज 

मैने आज श्री चिन्तामणि वैद्य तथा अन्य मित्रों के साथ यह 
कन्या गुरुकुल देखा । लड़कों के गुरुकुल बहुत हैं परन्तु बालिकाओं कें 
गुरुकुल देखने के मुझे बहुत कम अवसर मिले हैं । इसे देखकर मन को 
हर्ष हुआ । मुझे आशा है, यह गुरुकुल दिन २ वृद्धि पावेगा और इसके 
संचालकों के उद्देश्य सफल होंगे तथा ची ओर खांदी का अधिक 
प्रचार करके यह संस्था देश सेवा के लिए उत्तम साधन बनेगी । 


३--श्री पुरुषोत्तमदास जी टंडन (२१-११-३१) 

लगभग दो घण्टे सैंने कन्या गुरुकुल में लगाये । उसके समी 
विभागों का मुझे दिस्दशैन कराया गया । ऊंची कक्षाओं की कन्याओं 
से उसके पाठ्य विषयों पर आचार्य रामदेव जी ने प्रश्‍न किए ओर 
कन्याओं ने जो उत्तर दिए उनसे यह प्रकट हुआ कि अपनी भाषा हारा 
ज्ञान प्राप्त करने के कारण गहन विषयों में भी वे अपनी बुद्धि की स्फूत्ति 
से प्रवेश कर सकती हैं और उन पर स्वतन्त्र विचार कर सकती हैं। ... 
rR मुझे निश्चय हे कि दिन २ इस संस्था की उन्नति होगी ओर 
अअन्य संस्थाएं भी इससे अपने लिए उचित मार्ग देखेंगी । 


४ --श्रीयुत्‌ रामनारायण जी मिश्र (२६-६-३४) 


“उपर की श्रेणी की कन्याएं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से 
किसी तरह कम नहीं ही? 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ १= ] 


५--श्रीयुत्‌ महात्मा हंसराज जी (११ भाद्रपद १९९०) 
चू'कि कन्या गुरुकुल में विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा नहीं दी जाती 
इसलिए यहां की कन्याओं को ज्ञान उपलब्धि में अन्य शिक्षणालय की 
कन्याओं से कम समय खर्च करना पड़ता है । 


६--श्री नेकीराम जी शर्मा (१८-६-३४) 
लेख देखे, इतिहास की बातें सुनी, राष्ट्रीय भावों से भरे सुन्दर 
गीत सुने, सब देख-भाल कर मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा।...... सच- 
मुच मुझे संस्थाओं के लिए सम्मति लिखने में संकोच रहता है और में 
प्रायः लिखता ही नहीं; परन्तु इस संस्था के कार्य ने मुझे इन पंक्तियों 
को लिखने के लिए विवशा कर दिया। यह संस्था इस योग्य है कि 
भारतीय संस्कृति प्रेमियों को इसकी सर्वथा सहायता करनी चाहिए । 


जन 


७- श्रीयुत्‌ काका कालेलकर (२३-१०-३६) 

कन्या-गुरुकुल देखने की बहुत दिनों की इच्छा थी। गुरुकुल 
शिक्षा पद्धति के आचार्य रामदेव जी जहां पर हैं वहां की पढ़ाई ओर 
व्यवस्था के वारे में कहने का क्या रहता हे ? संस्था में लड़कियां प्रसन्न 
हैं । अध्यापिकाएं कुल में कुटुम्व के समान रहती हे । मुझे आश्चय है 
कि इतने थोड़े दिनों में विद्यार्थिनियों को इतना ज्ञान केसे करा दिया 
जाता है | खादी का वातावरण, रहन-सहन की सादगी, लड़कियों का 
नियम ओर निर्भयता सब-कुछ अभिनन्दनीय है। संस्था में मैंने 
साम्भ्रदायिकता की अपेक्षा राष्ट्रीयता अधिक पायी । संस्था का उत्तरोत्तर 
उत्कर्ष चाहता हूं । 

८- चार्य नरदेव जी (१-६-३८) 

मेने ११ जून को कन्या गुरुकुल का निरीक्षण किया। यहां की 

व्यवस्था देखकर तबियत खुश हुई । वातावरण शुद्ध राष्ट्रीय पाया । 


१०--ी धात्रे, मन्त्री गांधी सेवा संघ, वर्धा (२२-६-३८) 
कन्या गुरुकुल देखने की कई दिन से अभिलाषा थी । वह आज 
पूरी हुई । देखकर प्रसन्नता हुई । संस्था में शुद्ध राष्ट्रीयता तथा धर्म 
परायणता का वायु मण्डल छाया हुआ है । हमारे देश की शिक्षा संस्थाएँ 
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देश क वास्तविक परिस्थिति से दूर और अस्पृश्य रहती हुई नजर आती 

। यह बड़ा भारी दोप है । मुझे यह देख कर अत्यन्त आनन्द हुआ कि 
कन्या गुरुकुल में शिक्षा का शान्त तथा उन्नत वायु मण्डल कायम रहते 
हुए, छात्राएं देश की वर्तमान परिस्थति से परिचित हैं । 


११--स्वामी सत्यदेव जी परिव्राजक (२०-१-३ ) 

मने आज ता० २० जन्वरी १९३६, शुक्रवार के दिन देहरादन की 
प्रासद्ध संस्था कन्या-गुरुकुल को देखा । मुझे यह देख कर बड़ी प्रसन्नता 
हुई कि यह कन्या गुरुकुल राष्ट्रीय विचारों का जबरदस्त पोषक हे ओर 
यहां की लड़कियों को देश-विदेश की छन बातें उदारता पूर्वक सिखाई 
जाती हे। यद्यपि हे तो यह आर्य सामाजिक संस्था किन्तु इसमें साम्प्रदा- 
यिकता की बू तक नहीं है । जिस प्रकार का उदार विचारों का विद्यालय 
कन्याओं के लिए होना चाहिये इसकी आचार्या जी उन्हीं विचारों के 
अनुसार इसे ढालने में प्रयत्नशील हैं !..... ऐसी संस्थाएं ही भारतवर्ष 
को अपना पुराना गौरव दिला सकती हैं। 


१२--श्रीयुत्‌ अलगूराय जी शास्त्री (२२-१२-४१) 

कोने २ घूमकर, स्थल २ पर जाकर नन्हीं २ तथा सुबोध 
बालिकाओं ओर अध्यापिकाओं के साथ शिक्षालाभ करते हुए उनके साथ 
बातें करके में मुग्ध रह गया हूं। जब ऋषि दयानन्द ने स्त्री-शिक्षा का 
स्वर ऊंचा किया था तब थोड़े ही ऐसे थे जो इस प्रकार के शुभ परिणाम 
की सम्भावना एवं आशा रख सकते -थे जैसा आज यहां दीख पड़ता 
है। संस्क्रति, शिक्षा, भाषा, वेष--सभी में जो देशीय भावना ओत 
प्रोत हे वह प्रत्येक सह दय को चावत करेगी। घण्टो नहीं, कई दिन 
ठहरकर ही इस संस्था का मूल्य और उपयोगिता आंकी ओर टांकी जा 
सकती है। युक्तप्रान्त की जनता को पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा का 
बहुत ऋणी होना चाहिये कि उसने इतझी बड़ी विशाल शिक्षा संस्था 
नारी जाति के कल्याणार्थ यहां खोली है । 

आश्चर्य है कि संझुत्तप्रान्‍्त की सरकार--भारत सरकार- ऐसी 
संस्थाओं को कोई भी सहायता नहीं देती। पुस्तकालय भवन, गो- 
शाला, व्यायाम शाला, उद्योग-विमाग तथा शिक्षा आदि सभी मर्दो में 
सरकार को भरपूर स्हायता देनी चाहिये। यह नितान्त अनुचित 
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होगा कि सरकार अपनी स्वीकृत पाठ-विधि के ऊपर आग्रह करके अपनी 
चार्टड यूनिवर्सिटियों तथा वोर्ड से सम्बन्धित शिक्षा संस्थाओं को 
सहायता दे, परन्तु शिक्षा का इतना उपयोगी कार्य करने वाली राष्ट्रीय 
संस्थाच्या के प्रति विमाता का व्यवहार करें । देहरादून के डि० बोर्ड 
तथा म्युनिसिपल बोर्ड -इन दोनों को भी उचित हे कि वे इस संस्था 
की पूरी सहायता करें । 
१३ श्रीयुत्‌ अमरनाथ भा (११-५-४३) 

कई वर्षा से इस विद्यालय को देखने की आकांत्ता थी। आज 
दो घन्टे यहां रहकर इसको भली भांति देखा, चित्त प्रसन्न हुआ। हिन्दी 
भाषा में यहां उच्च-कोटि की शिक्षा दी जाती हे, संस्कृत का भी लड़कियों 
को अच्छा ज्ञान है, ओर भारतीय संस्कृति .और आर्य-धर्म के सिद्धान्तों 
सेये अभिज्ञ हँ । शारीरिक, मानसिक ओर धार्मिक-तीनों प्रकार की 
शिक्षा दी जाती है। लड़कियों को मेने प्रसन्न और स्वस्थ पाया। कन्या 
गुरुकुल दिन-प्रतिदिन उन्नति करता रहे, यह मेरी कामना है । 


१४ श्री नानजी कालिदास मेहता (१४-७-४४) 

भारत की नारियों को पूर्ण राष्ट्रीय-शिक्षा की आवश्यकता है । 
उस शिक्षा का क्रियात्मक स्वरूप इस कन्या-गुरुकुल में पाया। प्रगति 
ही जीवन हे, स्थिरता मृत्यु है। संस्था दिन-प्रतिदिन प्रगति पथ की 
ओर जा रही है । प्रत्येक धनिक को अपनी लक्ष्मी ऐसी संस्था की 
सहायता में बहानी चाहिये। आर्थिक अभाव अनेक सुन्दर कार्यों को 
मटियामेट कर देता है। इस सस्था के प्रत्येक अभाव को दूर करने 
का प्रत्येक भारतीय का, प्रत्येक हिन्दू का और प्रत्येक शिक्षा-प्रेमी, 
स्वाधीनता प्रेमी सज्जन का कर्तव्य है। में भोजनशाला के लिए 
१० हजार रुपया अपनी तुच्छ भेंट देता हूँ । 


१५--श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित (भूतपूर्व मिनिस्टर) 


“मुझे कन्या-गुरुकुल देहरादून देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई । 
कन्याओं की देख-रेख तथा शिक्ञा-दीक्षा बड़ी उत्तमता से की जाती है । 
संस्था जिस प्रकार कन्याओं की शिक्षा का उत्तम प्रबन्ध कर रही है, उसके 
लिए वह प्रशंसा के योग्य हे ।?? 
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कन्या गुरुकुल के संक्षिप्त नियम 


प्रवेश 


(१) प्रवेश के समय कन्या की आयु ६ वर्षे से कम तथा ८ वर्ष 
से अधिक नहीं होनी चाहिये । 

(२) यदि कन्या की आयु ८ वर्षे से अधिक तथा १० वर्ष से न्यून 
हो तो विद्यासमा की विशेष स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी । ५ वर्ष से 
अधिक आयु की वे ही कन्याये प्रविष्ट हो सकंगी जिनकी शिक्षा सम्बन्धी 
योग्यता गुरुकुल की तीसरी श्रेणी में प्रविष्ट होने योग्य हो। १० वर्ष से 
अधिक की आयु वाली कन्या प्रविष्ठ न हो सकेगी | 

(३) कन्या-गुरुकुल में वे ही कन्यायें प्रविष्ट हो सकेंगी जिनका 
शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो । | 

(४) कन्या के माता-पिता व संरक्षक को प्रवेश के समय यह 

'पतिज्ञा करनी होगी कि वे न्यून से न्यून १६ वर्षे की आयु से पूर्व उसकी 
सगाई वा विवाह न करेंगे। 

(४) जो महानुभाव अपनी कन्या को प्रविष्ट कराना चाहें उन्हें 
कार्यालय से छपा हुआ प्रवेश फार्म मंगाकर भरकर भेज देना चाहिये 
ओर स्वीकृति मिलने पर बताई हुई तिथि या तारीख पर कन्या को 
प्रवेश थे लाना चाहिये । 

(६) कन्या के प्रवेश अर्थ गुरुकुल में आने पर कन्या-गुरुकुल की 
आचायी तथा डाक्टर उसकी परीक्षा लेकर तथा निरीक्षण करके उसे 
प्रविष्ट करने की स्वीकृतिं देंगे । 

प्रारम्भिक व्यय 

(७) प्रवेश के समय प्रत्येक संरक्षक को अपनी ब्रह्मचारिणी के 
लिये चालू मास के अलावा ४ माह का शुल्क १६२) अगाऊ देना होगा 
जो कि ब्रह्मचारिणी के गुरुकुल से प्रथक्‌ होने पर वापिस दिया जावेगा । 
पृथक्‌ होते समय यदि संरक्षक से कोई राशि लेय हो तो वह इस राशि 
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में से काट ली जावेगी । 
८ (क) प्रबेश समय ट्र'क, कम्बल, ओवरकोट, दरी, गद्दा, रजाई, 
४ चादर, २ व्यड कवर, लोटा, कौल, गिलास तथा थाली देने होंगे । 
(ख) शुद्ध खादी के ६ कुरते, ६ सलवार, ४ जांघिये, १ गर्म 
वण्डी, १ धोती, २ तौलिये तथा तख्त गुरुकुल से दिये जावेंगे। इन 
वस्तुयों के लिए ५०) देने होंगे । यह धन प्रवेश के बाद कन्या को गुरुकुल 
से उठा लेने पर किसी अवस्था में भी वापिस नहीं किया जावेगा । 
नोट-यदि संरक्षक उक्त ८ ख में वर्णित वस्तुएं गुरुकुल के नियत वेश 
के अनुसार स्वयं दे देगा तो ५०) नहीं देने होंगे । 
(६) इसके अलावा ५०) विल्डिङ्ग फण्ड के सिर्फ एक वार देने 
होंगे | 
नियत मासिक शुल्क 
(१०) कन्याओ के पालन-पोषण आदि के लिए निम्न प्रकार 
मासिक शुल्क्र लिया जाता है जिसमें शिक्षा-शुल्क सम्मिलित है:-- 
. (क) १म से पम तक ४८) मासिक । 
(ख) महाविद्यालय बिभाग में ध्म से १२वीं श्रेणी तक ०) 
मासिक । शुल्क के अंलावा पुस्तकों का मूल्य भी संरक्षकों को देना होगा। 
(ग) समय समय पर इसमें परिवर्तन हो सकता है । 
(११) प्रत्येक मास का शुल्क उसी मास की १० तिथि (सौर) 
CN ~ > 
तक गुरुकुल में भेज देना चाहिए । यदि किसी कन्या का शुल्क ३ मास 
१२६ तो जिस्टडे छ he 
तक प्राप्त न होगा और र पत्र भेजने पर भी धन प्राप्त न होगा 
तो कन्या को घर भेज दिया जावेगा और शेष धन तथा मार्गव्यय यदि 
र्ञाधन (अमानत) से अधिक होगा तो वसूल किया जावेगा | 
(१२) यदि कोई ब्रह्मचारिणी नियम भंग करने के कारण 
गुरुकुल से प्रथक्‌ कर दी जायगी, तो उस अवस्था में वह अगाऊ धन 
नहीं लोटाया जायगा | 
(१३) पाण्मासिक तथा वार्षिक परीक्षा के समय जिस कन्या 
का शुल्क का लेखा साफ न होगा उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया 
जावेगा | 
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वार्षिक अवकाश 

(१४) वापिक-अवकाश के कारण विद्यालय तथा महाविद्यालय 
विभाग डेढ़ मास के लिये बन्द रहा करेंगे। 

(१५) वार्षिक-अवकाश के दिनों में ब्रह्मचारिणियां संरक्षक की 
प्रार्थना पर अपने २ ग्रहों को जाने की अनुज्ञा पा सकेंगी परन्तु उस 
समय का सम्पूर्ण शुल्क उन्हें देना होगा । जो ब्रह्मचारिणियां अवकाश 
के समय घर नहीं जावेंगी वे यदि सम्भव हुआ तो यात्रा के लिए 
जावेंगी । यात्रा मार्गव्यय संरक्षकों को देना होगा। 

त्रह्मचारिणियों के औरों से मिलने, बाहर आने-जाने, 

ओर पत्र व्यवहार विषयक प्रतिबन्ध 


(१ ६) विशेष अवस्थाओं के अतिरिक्त किसी ब्रह्मचारिणी को 
गुरुकुल से बाहर अवकाश पर जाने की आज्ञा नहीं मिल सकेगी। 
अगर ब्रह्मचारिणी स्वयं कठिन रोगग्रस्त हो या उसका संरक्षक या कोई 
निकट सम्बन्धी कठिन रोगग्रस्त हो वा मृत हो जाय तो अवकाश मिल 
सकेगा । ब्रह्मचारिणी के संरक्षक वा सम्बन्धी की मृत्यु वा कठिन रोग- 
ग्रस्त होने की अवस्था में अवकाश की आज्ञा पन्द्रह दिन से अधिक न 
होगी । यदि ब्रह्मचारिणी स्वयं रोगग्रस्त हो वा और कोई आवश्यक 
कार्य हो तो ६ मास से अधिक की छुट्टी नहीं मिलेगी । 

(१७) (क) अवकाश के समय शुल्क बराबर लिया जायगा और 
ब्रह्मचारिशियों को अवकाश पर घर ले जाने व लौटा 
कर भेजने का सारा मार्ग-व्यय ब्रह्मचारिणियों के 
संरक्षकों को देना होगा । 

(ख) यदि ब्रह्मचारिणी रोगग्रस्त होने पर अवकाश पर भेजी 
जावे और गुरुकुल का सुख्याधिष्ठाता समरे कि 
उसकी चिकित्सा गुरुकुल में ठीक तौर पर होनी 
कठिन है तो सभा की अनुज्ञा से एक मास से अधिक 
रुग्णावकाश के दिनों के शुल्क में न्यूनता की जा 
सकेगी । 


(ग) अवकाश पर जाते हुए संरक्षक को एक फार्म भरना होगा 
कि अगर वह कन्या को ठीक समय पर गुरुकुल नहीं 
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पहुँचायेंगे तो वे १) प्रतिदिन के हिसाब से दण्ड देंगे 
(१८) संरक्षक या संरक्षक द्वारा अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त किसी 
अन्य व्यक्ति को शिक्षणालय की किसी विद्यार्थिनी से मिलते की आज्ञा 
न होगी । विशेष अवस्था में आचार्या यथोचित आज्ञा दे सकती हैं। 
साधारणतया ऐसा मिलना मास में एक बार से अधिक न होगा । 
(१६) ब्रह्मचारिणिये अपने संरक्षकों से मास में एक वार से अधिक 
पत्र व्यवहार न कर सकेंगी । यह पत्र व्यवहा आचार्यो के द्वारा ही 
हुआ करेगा । 


~ 


विद्याथिनियों का प्रथककरण 
(२०) (क) यदि कोडे विद्यार्थिनी शिक्षा में यथोचित्त उन्नति करने 
में असमर्थ है, तो वह शिक्षणालय से प्रथक्‌ की 
जावेगी | 
(ख) यदि प्रविष्ठ ब्रह्मचारिणी स्वयं वा उसके माता पिता 
वा संरक्षक प्रवेश की कोई प्रतिज्ञा व शिक्षणालय का 
नियम उल्लंघन करें तो वह ब्रह्मचारिणी शिक्षणालय 
से प्रथक की जा सकेगी और उसके संरक्षक वा किसी 
'प्रन्य पुरुष से, जिसने कि प्रथक्‌ की हुई विद्यार्थिनी 
की ओर से अन्तरंग सभा को प्रतिज्ञापत्र लिखा हुआ 
हो, आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब द्वारा वह सारा व्यय 
भर लिया जायेगा, जो सभा ने प्रथक की विद्यार्थिनी 
की बाबत उसके प्रथक्‌ होने के समय तक उठाया हो । 
(२१) यदि इस शिक्षणालय की कोई विद्यार्थिनी किसी ऐसे 
कुव्यवहार की दोषी हो, जिसके कारण उसका शिक्षणालय की विद्या- 


थिनियों के साथ रहना अनुचित समभा जाय, तो वह शिक्षणालय से 
निकाल दी जावेगी । 


समान बर्ताव 


(२२) ब्रह्मचारिणियों की आरोग्यता तथा शारीरिक अवस्था पर 
विचार करके भोजन, वस्त्र आदि में सब के साथ समान भाव से बर्ताव 
हागा। संरक्षक महाशायों फो कोई खाने पीने की वस्तु या वस्त्र, पुस्तक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


40६३-८० --+ 


...._.__._______€_ल्‍॥7॥-_॒_॒_३_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_] आिजजिजिज्जिििनिनिरिजि्जि् शक शक कककिकककिककीकीकीयीी 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[७] 


आद्‌ सामान आचार्या जी की आज्ञा विना ब्रह्मचारिणी को न देना 
चाहिये | 


परीक्षाओं के नियम - 
( अविकारी-परीक्षा ) 


(१) कन्या गुरुकुल के महाविद्यालय विभाग में त्रह्मचारिणियों 
मरवेशाथ, प्रति वप उस तिथि पर जो शिक्षापटल नियत करेगा 
गुरुकुल भूम म एक अधिकारी परीक्षा हुआ करेगी । 

(९) पूर्वोक्त परीक्षा सें केवल वही ब्रह्मचारिशियां सम्मिलित हो सकेगी 
।जन्हान कन्या गुरुकुल या एसे ही किसी अन्य विद्यालय में, जिसे 
आये प्रतिनिधि सभा (पंजाब) ने स्वीकार कर लिया हो, कम से 
कम ५ वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की हो । 

(३) काई ब्रह्मचारिणी परीक्षा में बैठ सकेगी जब तक कि उसका 
नाम, उस क विद्यालय की आचार्य्यो द्वारा, परीक्षा की तिथि से | 
दो मास पूर्व प्रस्तोता के पास न पहुँच जायगा । 

(४ प्रतिवर्षं परीक्षा के प्रश्न पत्र, शिक्षा पटल द्वारा नियत किये गये 
परीक्षक, प्रस्तोता के निरीक्षण तथा प्रबन्ध में बनावेंगे। प्रधान 
शिक्षापटल की वनाई हुईं एक उपसभा इन प्रश्‍न पत्रों को पड़ताल 
करने ओर परीक्षकं को परीक्षा- कार्य्यं सम्बन्धी सामान्य शिक्षाएं 
देने का अधिकार रक्खेगी । परीक्षा का प्रबन्ध और संचालन 
आचार्य्यो द्वारा होगा । 

(५) परीक्षा का माध्यम संस्कृत साहित्य तथा व्याकरण में संस्कृत, और 
शेष विषयों में आर्यभाषा रहेगा । 

(६) महाविद्यालय विभाग में नियम पूर्वक अध्ययन करने के लिये 
प्रत्येक ब्रह्मचारिणी को निम्न लिखित छः विषयों में परीक्षोत्तीण 
होना आवश्यक है :-- 

(क) संस्कृत साहित्य तथा व्याकरण । ख) धर्मशिक्षा । 
(ग) आर्य्यमाषा । ।घ) सामान्य ज्ञान (इतिहास तथा भूगोल 
अथवा गणित) । (ङ) गृह-विज्ञान । (च)आंग्लभाषा । 

(७) [क] परीक्षा में उतीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में न्यून से न्यून 

३३ प्रतिशत अ'क लेने आवश्यक होंगे । 
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(८) अधिकारी परीक्षा में जो ब्रह्मचारिणी तीन बार अनुत्तीर्ण होगी 
वह विद्यालय से प्रथक कर दी जायगी । 

(६) जो ब्रह्मचारिणी इस परीक्षा में जिन दो विषयों में अनुत्तीर्ण रहेगी, 
वह अगली पूरक परीक्षा में उन विषयों की पुनः परीक्षा दे सकेगी । 
यदि वह दूसरी बार की परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण रह जायगी, 
तो पुनः उसे सर्वं विषयों की परीक्षा देनी होगी। पूरक परीक्षा 
की तिथि शिक्षा-पटल अधिकारी परीक्षा के अनन्तर २ मास के 
अन्दर नियत करेगा | 

(क) यदि कोई ब्रह्मचारिणी किसी एक विषय के अतिरिक्त अन्य 

सब विषयों में उत्तीणें हो जाय और सर्वयोग (उत्तीर्ण तथा 

, अनुत्तीर्ण सव विषयों के जोड़) में ४० या ४० प्रतिशत अको 
से अधिक उसने प्राप्त किये हों, और जिस विषय में वह 

अनुत्तीर्ण है उस विषय में उत्तीर्ण होने के लिये केवल "या: 

४ से न्यून अको की न्यूनता हो, उसको शिक्षापटल क्रपांक 

देकर उत्तीर्ण कर सकता है। परन्तु यदि उसको २ से अधिक 

कृपांक दिये जायंगे, तो उस ब्रह्मचारिणी के प्राप्त अ'को के 

सर्वयोग में से दो से अधिक प्रत्येक कृपांक के लिये ३ अक 

काटे जायंगे । 

. (ख) यदि कोई ब्रह्मचारिणी किन्ही दो विषयों के अतिरिक्त अन्य 
सव विषयों में उत्तीर्ण हो जाय और सर्वयोग (उत्तीर्ण तथा 
अनुत्तीणँ सव विषयों के जोड) में ४० या ४० प्रतिशतक 
अ'कों से अधिक उसने प्राप्त किये हों, और जिन विषयों में , 
वह स ह उन विषयों में उत्तीर्ण होने के लिये दोनों 
को कर केवल पांच व पांच से न्यून अ'कों 

- हो, उसको शिक्षापटल कृपांक देकर उत्तीर्ण कर अ 
परन्तु जितने कृपांक दिये जायंगे, प्रत्येक के लिये प्राप्त अ'कों 
 केसर्वयोग में से तीन अक काटे जायंगे । 

(१०) नियम धारा & (ख) के अनुसार जिस ब्रह्मचारिणी को ळृपांक 
देकर उत्तीर्ण किया गया हो, वह तृतीय विभाग में उत्तीण 
समभी जायगी । "` . . क - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ RRR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 


(११) पाण्मासिक परीक्षाओं के २४ प्रतिशत अक वार्षिक परीक्षा 
में जुङ्गे । 

(१२) न्यून से न ६० प्रतिशतक अक लेने वाली ब्रह्मचारिणी प्रथम 
विभाग में और ४५ प्रतिशतक अक लेने वाली द्वितीय विभाग 
में उत्तीर्ण समझी जायगी । 

(१३) नवम अणी की परीक्षा अधिकारी परीक्षा होगी और इस परीक्षा 


० 


में इसी वर्ष के पढ़े विषयों की परीक्षा होगी | 
स्नातिका परीक्षा 


(१५ अगस्त १६३४ के शिक्षापटल में) 

(१) अधिकारी परीक्षा उत्तीणै कर लेने के तीन वर्ष पश्चात्‌ 
त्रह्मचारिणी को स्तातिका बनाया जायगा और उसे विद्यालंकृता की 
उपाधि दी जायगी, यदि वह न्यून से न्यून प्रत्येक विषय के > व्याख्यानों 
में उपस्थित रह कर प्रत्येक वर्ष परीक्षोत्तीर्ण होती रही हो, उसका आचार 
अच्छा रहा हो और वह किसी गुरुतर नियम-भंग का दोष न कर चुकी 
हो। आचार्या किसी ऐसी ब्रह्मचारिणी की शिक्षा का समय बढ़ा 
सकती है, जिसने महाविद्यालय के किसी नियम का उल्लंघन किया हो । 
यादि किसी विद्यार्थिनी में वे गुण न होंगे, जो स्नातिका होने के लिए 
आवश्यक हैं, तो कन्या-गुरुकुल महाविद्यालय उसे एक प्रमाण पत्र देगा 
जिसमें उसकी प्रत्येक विषय में की गई उन्नति दिखाई जायगी । 

(२) महाविद्यालय का शिक्षा सत्र १५ आषाद से १ ज्येष्ठ, तद्‌- 
नुसार ? जुलाई से १५ मई तक होगा । 

(३) सत्र-परीक्षा प्रत्येक सत्र के लिये शिक्षा-पटल द्वारा निर्धारित 
सर्व पाख्य पुस्तकों तथा शिक्षण के अन्य अ'गों में से होगी । 

(४) यदि कोई ब्रह्मचारिणी किसी सत्र परीक्षा में एक या दो विषयों 
में अनुत्तीर्ण होगी, तो वह॒ अगली उपसत्र परीक्षा में उस या उन 
विषयों की पुनः परीक्षा दे सकेगी । 

जो ब्रह्मचारिणी किसी विषय में बराबर दो परीक्षाओं (एक सत्र 
और दूसरी उपसत्र ) में उत्तीर्णं होगी, उसे अगले वर्ष में उन्नत नहीं 
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किया जायगा और उसे उसी वषे में रहकर उस वर्ष के सब विषयों की 
पुन: परीक्षा देनी होगी । 

(क) यदि कोई ब्रह्मचारिणी किसी एक विषय के अतिरिक्त अन्य 
सब विषयों में उत्तीर्ण हो जावे और सर्वयोग (उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण 
सब विषयों के जोड़) में ४० प्रतिशत या ४० प्रतिशत अंकों से अधिक 
उसने प्राप्त किये हों और जिस विषय में वह अनुत्तीर्ण हे उस विषय में 
उत्तीर्ण होने के लिए ५ या ५ से कम अंकों की न्यूनता हो तो उसको 
शिक्षा-पटल कृपांक देकर उत्तीर्ण कर सकता है । परन्तु यदि उसको दो से 
अधिक कृपांक दिए जायेंगे, तो उस ब्रह्मचारिणी के प्राप्त अंकों के सर्व- 
योग में से दो से अधिक कृपांकों के बदले में प्रत्येक कृपांक के लिए तीन 
अंक काट लिए जायेंगे । 

(ख) यदि कोई त्रह्मचारिणी किन्हीं दो विषयों के अतिरिक्त अन्य 
सवै विषयों में उत्तीर्ण हो जावे और सर्दयोग (उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण 
सर्वे विषयों के“जोड) में ४० प्रतिशत या ४० प्रतिशत अंकों से अधिक 
उसने प्राप्त किए हों और जिन विषयों में वह अनुत्तीर्ण हे उनमें उत्तीण 
होने के लिए दोनों को मिलाकर केवल ४ या ४ से न्यून अंकों की न्यूनता 
हो तो उसको शिक्षा-पटल कृपांक देकर उत्तीर्ण कर सकता है और 
जितने कृपांक दिए जायेंगे प्रत्येक के वदले प्राप्त अंकों के सर्वयोग में से 
तीन अंक काटे जायेंगे । 

(४) उपसत्र परीक्षा, परीक्षा-परिणाम प्रकाशित होने के पश्चात्‌ 
दो मास के भीतर होगी । उसकी तिथि का निर्णय पटल करेगा और 
उसका प्रबन्ध भी नियम धारा १२ के अनुसार होगा । 


हे (६) सब सत्र परीक्षाओं के निश्चित अंकों के सर्वयोग में से 
न्यून से न्यून प्रति सेंकड़ा ६० अंक लेने वाली विद्यार्थिनी प्रथम विभाग 
र... फर 00. 0 » द्वितीय विभाग 
कि oS छै ७ » तृतीय विभाग 
में उत्तीर्ण समझी जावेगी । प्रत्येक सत्र परीक्षा में उत्तीण होने के लिए 
त्येक विषय में प्रतिशत ३३ लघुतम संख्या होगी । यदि कोई विद्यार्थिनी 
किसी सत्र परीक्षा में अनुत्तीणे हो जावेगी तो उस विषय के प्राप्ताङ्क 
उसके सवयोग में नहीं जोड़े जावेंगे | 
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(७) यदि कोई ब्रह्मचारिणी श्य वर्ष की समाप्ति के अनन्तर 


किसी विषय पर अपूर्व (077504) निवन्ध लिखेगी और वह निबन्ध 
उस विपय की व्याख्यानदात्री तथा महाविद्यालय से असम्बद्धः परन्तु 


॥शाक्षापटल दा नाश्चत किए इए दा वद्ठाना की सम्साति द्वारा स्वीकृत 


किया जावेगा तो विद्यार्थिनी उस विप में प्रतिष्ठा, सहित (प्रतिष्ठित 
स्नातिका) उत्तीण समझी जायगी.। प्रतिष्ठा सहित उत्तीण होने की 
इच्छा रखने वाली ब्रह्मचारिणी के लिए आवश्यक होगा कि उस विषय 
में उस विद्यार्थिनी ने.न्यून से यून ४४५ प्रतिशत अंक प्राप्त :किए हों.। 
निबन्ध क विषय आदि को सूचना छः मास पूर्वे आचार्या द्वारा प्रस्तोता 
को देनी चाहिए | । 

(=) जिस विद्यार्थिनी का नियम धारा (४) के अनुसार परीक्षा 
का रय अवसर मिलेगा, आर यदि वह उस विषय में उत्तीर्ण हो जावेगी 
ता ग्राप्तांकों में से ३३ प्रतिशत अंक ही जोड़े जावेंगे । 

(६) यदि कोई ब्रह्मचारिणी परीक्षा में रोगी होने के कारण या 

अन्य किसी ऐसे ही कारण'से प्रधान पटल की लिखित आज्ञा प्राप्त करके 
किसी परीक्षा में सम्मिलित न होगी तो उसको नियम धारा (४) के 
अनुसार एक ही अवसर मिलेगा ओर उत्तीर्ण होने क्री अवस्था में सारे 
अंक जुङँगे । 
(१०) प्रधान पटल की आज्ञा से समय-समय पर यादि किसी 
विषय में कोडे बाहर का विद्वान्‌ विशेष व्याख्यान-माला किसी सत्र में 
देगा तो वह व्याख्यान-माला भी परीक्षा का अतिरिक्त विषय सममा 
जावेगा जिसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा । इस विशेष परीक्षा के 
समय, पूर्णाक तथा उत्तीर्णाकों का निर्णय प्रधान पटल ही करेंगे। और 
शेष परीक्षा सम्बन्धी अन्य सब प्रबन्ध प्रस्तोता महाशय ही करेंगे। इस 
परीक्षा पर भी नियम धारा (४) लगेगी । 

(११) परीक्षा का माध्यम निम्न प्रकार होगा:-- संस्कृत साहित्य 
तथा व्याकरण में संस्कृत भाषा और अन्य सब विषयों में आर्यभाषा । 

(१२) सब परीक्षाओं का प्रबन्ध प्रधान पटल के साधारण 
निरीक्षण में प्रस्तोता महाशय करेंगे ओर परीक्षा सम्बन्धी लेखे भी उसके 
कार्यालय में ही रहेंगे। 
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(१३) प्रत्येक वर्ष प्रस्तोता महाशय एक नियमावली प्रकाशित 
किया करेंगे जिसमें प्रत्येक परीक्षा की पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण तथा अन्य 
नियमोपनियमों का उल्लेख होगा । 

(१४) (क) प्रश्नपत्र निर्धारित सर्वे पाठ्य पुस्तकों तथा शिक्षण के 
अन्य अगो में से बनाये जायेंगे। 

(ख) प्रत्येक विषय के दो परीक्षक होंगे, एक बाहर का 
विद्वान्‌ तथा दसरा उस विषय का उपाध्याय । जिस विषय के एक से 
अधिक पत्र होंगे, उन पत्रों की परीक्षा का भार शिक्षापटल दोनों परीक्षकों 
में बांट देगा | यादे किसी विषय की परीक्षा का एक ही पत्र होगा तो 
पटल दोनों परीक्षकों के लिए पत्र अंकों (विभागों) का निश्चय करेगा। 

(ग) नियम धारा १० के अनुसार जो परीक्षा होगी उसका 
एक ही परीक्षक होगा, वह व्याख्यानदाता महाशय ही होंगे । 

(१५) आंग्लभाषा में उत्तीर्णाक ३३ प्रतिशत होंगे । 

(१६) महाविद्यालय विभाग की षाण्मासिक परीक्षाओं के २४ प्रति- 
शत अंक वार्षिक परीक्षा के अंकों में जोड़े जावेंगे। वार्षिक परीक्षा में 
७६ प्रतिशत के ही प्रश्नपत्र बनेंगे। 
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कन्याणुरुकुल की पाठविधि 
प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा महाविद्यालय विभाग | 


Primary, Secondary and Higher 
Secondary Sections 7 


७ 


कन्यागुरुकुल का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम तीन भागों में बंटा हुआ है। 
प्रथम से पंचम श्रेणी तक प्रारम्भिक विभागं (7१27५ 8९०४०४) है । 
पष्ट से अष्टम तक माध्यांमक विभाग (Secondary Section) है । 
नवम श्रेणी की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अधिकारी का प्रमाण पत्र दिया 
जाता है । 

दशम, एकादश, द्वादशा ये तीन श्रेणियां महाविद्यालय विभाग 
Higher Secondary और College Section हैं, जिनके उत्तीर्ण करने 
पर विद्यालंकृता की उपाधि दी जाती है। 


प्रारम्भिक विभाग PRIMARY SECTION 


स 
विषय अध्ययन क्रम च 
ः अथम श्रेणी 
आय्यभाषा बेसिक प्राइमर, सुलेख, शुद्धलेख, पठन, तथा 
अक्षराभ्यास । १२ 
रारि बेसिक गणित प्रम भाग | 
गिनती १०० तक, ५ तक पहाड़े, सरल जोड़ तथा 
घटाना, अंकों का सिलेट पर लिखना, पहिचानना 
एवं पढ़ना । १२ ` 
धर्मशास्त्र संध्या आधी कंठस्थ (उच्चारण शुद्ध होना 
चाहिए) भजन २। ६ 
द्वितीय श्रेणी 
आर्यमाषा बेसिक रीडर भाग २, सुलेख शुद्धलेख, पढ्ने 
का अभ्यास । १२ 
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~ स 
विषय | अध्ययन क्रम i 
धर्मशास्त्र संध्या सम्पूर्णं कंठस्थ, (उच्चारण शुद्ध होना चाहिए 

भजन दो । द 
वस्तुपाठ कृष्ण पट्टिका, पट्टी, चारपाई, चूल्हा, पपीता, नमक, 
~ ~ ~ 
चीनी, बढ़ई, तोता, गाय, बकरी, भेस आदि दूध 
पिल्लाने वाले जानवरों पर पाठ। ३ 
गणित . वेसिकं गणित द्वितीय भाग 
(क) अंकों का स्लेट पर लिखना-पहदिचानना, ईकाई 
दृहाई, सेकड़े, हजार तक का ज्ञान । 
(ख) योग ओर घटाना, तथा सरल गुणा १६ तक 
“पहाडे, अद्धा पौना सवैया का ज्ञान । 
(ग) अभ्यास के लिए सरल व्यवहारिक उदाहरण, 
टॅ मौखिक । १२ 
इतिहास आर्यललना में से चुनी हुई निम्न ५ कथाएं : 
सीता, सावित्री, मेत्रेयी, लीलावती, विदुला । 
20१ गी 
तृतीय श्रेण 
सर्त व्याकरण र पाणिनीय प्रवेशिका पं० बुद्धदेव जी कृत प्रारम्भ. 
र से सन्धि प्रकरण पर्यन्त । ३ 
आर्यभापा सरल सामाजिक शिक्षा प्रथम भाग 
Ne 
बेसिक रीडर तृतीय भाग 
>> 
सुलेख, शुद्धलेख । १२ 
धर्मशास्त्र (क) हवन मंत्र कंठस्थ 


(ख) प्रातः उठने के मन्त्र कंठस्थ, उच्चारण की 
विशेषता पर विशेष ध्यान होना चाहिए । 
(ग) उपदेशामत भाग १, भजन ५, द 


वस्तुपाठ : 

आम, संतरा, केला, अखरोट, तराजू, स्पंज, 

रबड़, इट, मोर पर पाठ । ३ 

इतिहास आयेललना सम्पूर्ण ३ 
भूगोल परिभाषा भूगोल-दिशाओं का ज्ञान और पाठ्य 
पुस्तक में स्थित सभी परिभापाओं का नकशे द्वारा 

परिचय । ३ 
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sg HR 
डि र | 
विष अध्ययन क्रम ॥ 

गणित बेसिक अंकगणित भाग ३ 
बीस तक पहाडे, योग, घटाना, गुणा, भाग, 
अधा सवया पोना आदि का ज्ञान, अभ्यास के लिए 
सरल व्यवहारिक उदाहरण । 
कलाकौशल कच्चा टांका सीधा, रुमाल में धागे निकालना, 


संस्कृत | 


संस्कृत साहित्य 


अआर्येभाषा 


धर्मशास्त्र 


वस्तुपाठ 


इतिहास 
भूगोल 


गणित. 


बटनों का अभ्यास । 


चतुर्थ श्रेणी 

पाणनीय प्रवेशिका आधी 

कतृ वाच्य तथा कर्मवाच्य प्रकरण से अन्त तक | 

संस्कृत प्रवेशिका प्रथम भाग | 

पाठ्यपुस्तक के आधार पर प्रारम्भ से ही छोटे २ 
वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करने का अभ्यास 
कराया जाय | 

बेसिक रीडर भाग ४ 

सुलेख, शुद्धलेख । 
क--हवन मन्त्र में से शान्ति प्रकरण कण्ठस्थ 
ख--उपदेशामत द्वितीयभाग । हि 
ग-प्रार्थना सम्बन्धी तथा कर्तव्यबोधक ५ भजन । 

पानी, आटा, शाक, दाल, गेहूँ, मूगरा, चना, 
सरसों,. गाजर, बिल्ली, शेर, कुत्ता, लोमड़ी आदि 
मांस भक्ती जानवरों पर पाठ । 

भारत की विदुषी नारियां 

भूगोल--देहरादून तथा गत श्रेणियों की परि- 
भापायें । 

बेसिक गणित भाग ४ 

रुपये आने पाई, मन सेर छटांक, पौंड, शिलिंग, 
पेस का ज्ञान तथा इनका परिवर्तेन, जोड़ना, घटाना, 
गुणा, भाग । 

अभ्यास के लिए सरल व्यवहारिक उदाहरण । 
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सा० | 


` विषय | अध्ययन क्रम अ० | 


कलाकोशल क--नाड़े सीना, रुमाल में धागे डालना, बटन 


Sh | पाणिनीय प्रवेशिका सम्पूर्ण 


संस्कृत साहित्य | संस्कृत प्रवेशिका द्वितीय भाग | 


आर्यमाषा 


धमशिक्षा 


इतिहास 


बनाना, जंजीरी से नांम डालना सीखना । 
ख--क्रोसिया का प्रारम्भिक प्रयोग । 

चेन डालना, दोहरा तेहरा दीर्घे तेहरा क्रोसिया 

इत्यादि खाने डालना । 

श्री ओमवती जी कृत कलाकोसुदी के संकेता- 
नुसार । 
ग--सिल्ञाइयों का प्रारम्भिक प्रयोग 

फन्दे डालना, सीधी . बनावट, उल्टी बनावट, | 

बन्द करना इत्यादि । | 

(शिल्प पत्रावली नं» १ के अनुसार) । 


पंचम १णी | 


शब्द रूपावली सम्पूर्ण कण्ठस्थ 
धातु रूपावली ,, न § | 


पुस्तक के आधार पर तथा व्याकरण में पठित | 
शब्द और धांतुओं के रूपों के अनुसार अनुवाद का | 
अभ्यास | 5 
क--सरल सामाजिक शिक्षा भाग ३ | 
ख-प्राइमरी व्याकरण 

SN 
ग-वेसिक रीडर भाग ५ 

> 
घ-सुलेख, शुद्धः लेख, पत्र लेखन आदि ६ 
७. ० 
क हवन मंत्र मे से स्वस्तिवाचन सम्पूर्ण कण्ठस्थ | 
ख--उपदेशामृत भाग ३, भजन ५ रै 
Roi वीरता की सम्पूर्ण कहानियां संक्षेप में 

मौखिक | 
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ह. SSRIS 
न विषय अध्ययन क्रम कि 
| अन्तर 
। गणित | बेसिक अंकगणित भाग ५ | 
| क- गज, फुट, इञ्च; घण्टा, मिनट, सेकिण्ड 
| मौल, फर्लाग, ; तोला, मासा, रत्ती का 
| ज्ञान तथा इनका परिवर्तेन, जोड़ना, घटाना 
| गुणा ओर भाग 
ख- भिन्न का गुणा, भाग, जोड़, घटाना अलग 
| अलग । 
| ग- महत्तम और लघुत्तम के सरल प्रश्न । 
| घ- गुणा, भाग, जोड़, घटाने में रिक्त स्थानों को 
| पूर्ण करना तथा रुपये, आने, पाई; पौंड 
३ | शिलिंग, पेन्स के जोड़ घटाने में रिक्त स्थानों को 
| है पूण करना | ६ 
। भूगोल लक्ष्मी भूगोल सम्पूर्ण (३० प्र० का ) ३ 
आग सरकार किंग प्राइमर 
। कलाकोशल क- सीधी साधारण कपड़े की सिलाई, तुरपाई, कटे 
हुए जांघिये या पजामें या सलवार को हाथ की 
६ | वखिया से सीना । 


| रुमाल में साधारण जाली निकालना, मेजपोश 
के धागे निकालना, सुन्दर नाम, सुन्दर बटन, 
| सादा गिलाफ़ बनाना । 
१ | ख- क्रोशिया या साधारण प्रयोग । 
। ग~ सिलाइयों का साधारण प्रयोग--फलियां डालना, 
धारी डालना, दानेदार बनावट, डब्बीदार 
साधारण बन्नावट सीख कर सीधी सरल वण्डी 
। तथा बनिय्रान बनाना । 
| घ- चौकड़ी सीख़ना तथा सरल फूल डालना । २ 
| आलेख्य बाल्टी, लोटा, घडा, बिल्डिंग, जग, फूल, फल, 
| पत्ता, छोटी-छोटी लतायें, छोटी चिड़िया, बतख 
दै | इत्यादि बनाना तथा पेस्टल से रंग भरना सीखना । | ३ 
FE 
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[वषय यन क्रम अन्तर 


संगीत निम्नखिलित रागों का आरोह-अवरोह, पकड़, 
सरगम, लक्षण गीत तथा एक गीत होगा । 
क- विलावल, भूपाली तथा चमन इनके स्वरों तथा 
विषय का ज्ञान । १ 
ख- ताल--तीन ताल हाथ पर ताली देकर बजाना। | ३ 


माध्यमिक विभाग SECONDARY SECTION 


छ 
पष्ठ श्रेणी 
व्याकरण लघुसिद्धान्त कौमुदी संज्ञा प्रकरण से विसर्ग 
सन्धि पर्यन्त । ६ 


संस्कृत साहित्य | क- अभिनव पाठावली भाग २। 
ख- अनुवाद रचना उपयुक्त पाठच पुस्तक के 


आधार पर। ६ 
आर्यभापा क- जयद्रथवध, साहित्यरश्मि, हिन्दी व्याकरण 
(सम्पूर्ण) 
ख- पत्रलेखन, संक्तिप्त निबन्धों का अभ्यास । 
घर्मशिक्षा क- व्यवहारभालु सम्पूर्ण 


ख- उपरेशामृत भाग ४ 
मुख्य दश उपदेश 
आर्योद्द श्य रत्नमाला 
संध्या सम्पूर्ण अर्था सहित १ 

इतिहास क- अपने देश की कथा 

ख- निम्न महान नेताओं की जीवनियां 
स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी श्रद्ध नन्द्‌, 

छंभाषचन्द्र बोष, महात्मा गांधी, पं० जवाहरलाल 

नेहरू । 
भूगोल हिन्दुस्तान, नक्शे की सहायता से ३ 
विज्ञान । विज्ञान प्रवेशिका प्रथम भाग ` विज्ञान प्रवेशिका प्रथम माग 


ऑफ: 
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न 
| अध्ययन क्रम 


गणित 


आंगल भाषा 


| कला कौशल 


आलेख्य 


संगीत 


यायाय... he le 


नवीन प्रणाली अंकगणित 
क- दो पंक्तियों और तीन पंक्तियों का गुणा 
ख- हृस्व रीति का भाग 
ग- उत्पादक और रूढ़ संख्यायें 
घ- महत्तम समापवत्तेक और लघुत्तम समापवरत्तक 
ङ भिन्न के सरल प्रश्‍न (कोष्ट को छोड़कर) 
च- दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न 
को दशमलव में बदलना 
महत्तम और लघुत्तम 
छ- राशियों का परिवर्तन 
होहनूर रीडर प्रथम भाग 
ट्रान्सलेशन प्रथम भाग 
डिक्टेशन 


जाधिया, पजामा या सलवार को उच्छी प्रकार 
सीना । 


कटी हुईं कमीज को रंदा कर सीना ; हाथ से 
बसिया इत्यादि करना ; रुमाल, गिलाफ, मेजपोश 
इत्यादि में जाली डालना ; झालर बांधना ; बढ़िया 
बटन तथा बढ़िया चौकड़ी के नाम डालना ; चखी 
कातना सीखना ; पूनी बनाना आदि 


चाय दानी, प्याला, तस्तरी, द्रो, फूल फल, पत्ता 
बिल्डिग, लतायें, गुलदस्ते, छोटे जीवजन्तु बनाना, 
तथा पेस्टल से रंग भरना 
निम्नलिखित रागों के आरोह, अवरोह, पकड़ 
सरगम, लक्षण गीत तथा एक एक गीत 
क- राग-चमन, भैरवी, आशावरी इनके स्वरों तथा 
विषयक का ज्ञान 
ताल-तीन ताल, दादरा, हाथ पर बजाना 
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0 गा अन्तर 
विषय अध्यययन क्रम सप्ताह 
| 
> 
, सप्तम शणी 
संस्कृत व्याकरण | लघुसिद्धान्त कौमुदी पडलिंग पर्यन्त । 
संस्कृत साहित्य | क- संशोधित पंचतन्त्र प्रथम भाग; दो तन्त्र मित्र भेद 
ओर मित्र संप्राप्ति । 

ख- पुस्तक के आधार पर अनुवाद रचना | ६ 
आर्यभाषा क- भारत भारती प्रथम दो खण्ड 

ख- ज्ञान गंगा तीसरी धारा 

ग- व्याकरण प्रभाकर 

घ- निबन्ध पत्र लेखन, मुहावरे द 
धर्मशिक्षा क- सत्यार्थ प्रकाश १, २, ३ समुल्लास । 

दार्शनिक भाग को छोड़कर । 

ख- शान्ति प्रकरण अर्थ सहित । र ३ 
इतिहास प्राचीन भारत 
भूगोल भूगोल एशिया र 
गणित अंक गणित भाग र में से निम्न रीतियां है 

(क) ऐकिक नियम 

(ख) व्यवहारगणित | 

(ग) भिन्न के प्रश्‍न (कोष्ट बटा इत्यादि भी) 

(घ) अनुपात और समानुपात | 


(ङ) क्षेत्रफल निकालने का नियम (ब्रत और परिधि 
को छोड़ कर) 
(च) वर्ग मूल । ६ 
आंग्ल भाषा | कोहनूर रीडर, प्रथम भाग, द्वितीय भाग 
ट्रांसलेशन, प्रथम भाग 
सप्लिमेंट्री रीडर, प्रथम भाग 
विज्ञान . विज्ञान प्रवेशिका, द्वितीय भाग रै 
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विषय अध्ययन क्रम सप्ताह 
| अंतर 


कलाकोशल 


जाधया स्वयं काटकर सीना, कटा हुआ कमीज | 
सीना, सीधी मशीन करना सीखना भालर वाला 
।गलाफ, सादा पजामा सीना, चखा कातना, वेलना 
इत्याद | 
क्रोशिया--वकसूचि - कई प्रकार की भिन्न ३ बुना- 
वटा क कुछ नमूने, ६ प्रकार की नई कला- 
कोमुदी की लेसे, मेज पोश, कीने सहित 
| बढुआ इत्यादि । 
सिलाई--कुछ नई बुनावटों के नमूने सीखना तथा 
उनका प्रयोग, मोजा चार सिलाई का 
साधारण सीखना, साधारण कोट पोतों का 
बढ़आ, सरल फ्राक ।. चोकड़ी तथा धागे 
निकालकर कढाई सीखना, साधारण जस्फर 
फ्राक, गिलाफ, रूमाल इत्यादि । 
व्र फूल, फल, बेल, गुलदस्ते, चिड़िया, मोर, जन्तु, 
जानवर, हाथ, पर, मनुष्य की शक्ल इत्यादि सीखना 
: तथा रंग भरना । 
संगीत निन्नलिखित राग आरोह, अवरोह, पकड़, सरगम 
लक्षण लक्षणगीत तथा एक एक गीत ।' 
(क) रांग-काफी, भीमपलासी, यमन, खमाज इनके 
स्वरों तथा विषय का ज्ञान । 
(ख) ताल - तीन ताल दादरा तथा कहरवा हाथ पर 
ताली देकर बजाना तथा लिखने का ढंग । 


ष्ठम्‌ श्रेणी 


संस्कृत व्याकरण | लघुसिद्धान्त कौमुदी में से १० गण और १० 
प्रक्रियाएं सम्पूर्ण । 
पत्र (क) 
संस्कृत साहित्य संशोधित पंचतंत्र में से निम्न तीन तंत्र सम्पूण 
क- (१) काकोलुकीयम्‌ (२) लब्ध प्रणाश (३) अपरी- 
क्षित कारकम्‌ । 
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अध्ययन क्रम अ० 


ख-प्रतिमा नाटक सम्पूर्ण 
पत्र (ख) 
अनुवाद चन्द्रिका पत्रलेखन अंनुवादादि ६ 


पत्रे (क) 
काव्यकोमुदी 
कीर्तिकलाप 
हमारा साहित्य 
पत्र (खे) 
व्याकरण 
अलंकार प्रवेशिकां २५ अलंकार 
सप्तसरोज लोकोक्ति और मुहावरे । ६ 
पत्रलेखन निबन्धादि का अभ्यास । 
सत्यार्थप्रकाश के निम्न समुल्लास 
४र्थ, शम, ६ष्ठ सम्पूर्ण । 
स्वस्तिवाचन अर्थसहित कण्ठस्थ ३ 
मध्यकालीन भारत 
- (प्रों० भगवती प्रसाद पांथरी, एम० ए०) | ३ 
ऐंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल जौप्रफी भाग ४ 
(ले ई०वी० नोवल ओभा) यूरुप महाद्वीप ३ 
नवीन अंकगणित तथा खा और सिन्हा में से 
निम्न रीतियां | 
क- औसत 
ख- सामे की किसमें, लाभ का वितरण 
ग- प्रतिशत 
घ- लाभ ओर हानि | `| + 
ड- तत्काल धन और मिति कांटा 
च- साधारण व्याज 
छ- काये और समय 


पफपॉशरशाशातणशिशिशिशिशिशिश0णाणप 55.5... 
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गृह विज्ञा | स्वास्थ्यविज्ञान (ले० श्यामबहादुर सिन्हा) 
रोगी परिचर्या (, रामदयाल कपूर) ३ 
क--संगीत निम्नलिखित राग आरोह, अवरोह, पकड़ आदि 
का पूर्ण ज्ञान तथा लक्षण गीत सहित एक एक अन्य 
गीत 
राग--भेरवी, काफी, खमाज, आसावरी 
ताल--तीन ताल, कप ताल, दादरा, इनको हाथ 
पर ताली देकर बजाना तथा लिखने का ढंग 
उपरिलिखितो की परिभाषायें, भेद, नाद, संगीत, 
स्वर तथा उसके भेद, सप्तक राग जातियां, स्थायी 
अन्तरा आदि । | 
ख--कलाकौशल | सिल्लाई--जांघिया या सलवार या पजामा, गिलाफ, 
कमीज, बनियान 
कंढ़ाई-जाली डालना, चौकडी, जाली पर कढ़ाई, 
रेशम की कढ़ाई 
२ बुनाई--लेशें, बनियान, स्वेटर 
कताई--चर्ख का कातना, रुई की सफाई, पिजाई, 
३ | तकली पर कातना। ३ 
| ग--पाकरशास्त्र दाल, शाक, चावल, फुलका, खिचड़ी, दलिया, 
रै पकौडे बनाना। ८ 
र पत्र (क) 
आंगलभाषा | कोहनूर रीडए-भाग २तथा ३ | 
(ले० एम०एस०एच ०थौमसन, आई० ई० एस०) 
| प्रश्न पत्र (ख) 
प्रोम्रेसिव इ'ग लिश ट्रान्सलेशन, क्म्पोजिशन ऐंड 
ग्रामर (ले० आर०सी० गुप्ता) भाग रेरा र 
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अध्ययन क्रम 


हायर मेकणडरी सेक्सन (९म श्र णी) 


अधिकारी परीक्षा 
कन्या गुरुकुल की नवम श्रेणी की परीक्षा 
का नास अधिकारी परीक्षा है। इस श्रेणी की 
परीक्षा गुरुकुल विश्वावद्यालय कांगड़ी का 
शिक्षा पटल Board of Education लेता 
और उत्तीण होने पर छात्रा को अधिकारी 
पास का प्रमाण-पत्र दिया जाता है। इस श्रेणी 
सभी स्कूल के विषय अनिवायं है । इतिहास, 
भुगोल और गणित में से कोई एक ऐच्छिक 
अनिवार्य है। 
व्याकरण में ३२% अंक प्रथक्‌ लेकर 
उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा । पत्र एक ही 
होगा । योग में भी ३३% अंक लेने आवश्यक 
होंगे। 
i ० क गैमुदी सम्पूर्ण ॥। 
वमा हि नो का ३ घं० ४६-॥-२४ 
ये २४ अंक पाण- 
मासिक परीक्षा के 
जोड़े जाएंगे 
६ साप्ताहिक अं० र 


३ घ० ४७-- १८ 

(१) दूत वाक्यम्‌. ये १८ अंक षा० 

(२) वाल्मीकि रामायण बालकाण्ड संशोधित | के हैं 

(३) हर्षचरित सार सा० अ० ६ 
पत्र (ख) 

(१) अनुवाद रचना, प्रस्ताव, पत्र लेखन 

शुद्धि शुद्धि आदि | 2१ ११ ११ 79 


विषय 


Ay 


साहित्य पत्र (क) 
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आर्यभापा | ` |: पत्र (क) ४. 
(१) ध्रु वस्वामिनी (ले० जयशंकरप्रसाद) क 
(२) हिन्दी साहित्य का सुवोध इतिहास सकता हि 
(ले० गुलाबराय एम० ए०) सा० आ० ६ 
चारों काल की सामान्य प्रवृत्तियां 
(३) हिन्दी गद्य सुपमा 
(ले० रामरतन भटनागर) 
१, ८, ६, १२ को छोड़कर 
(४) नूतन काव्य कलाधर 
(ले० गुलाबराय एम० ए०) 
पत्र (ख) 
(१) व्याकरण रचना (ले० राजेन्द्रसिह गोड़) | रै घ० ४७+ १८ 
(२) नखदर्पण में हिन्दी कविता वीक 
(ले० हजारीप्रसाद द्विवेदी) He 
(३) प्रवन्धप्रभा - स्वयं पठनार्थं 
(४) निवन्धादि 
इतिहास पत्र (क) 
(१) अवाचीन भारत ३ घं० ५७4-१५ 
(ले० प्रो० भगवतीप्रसाद पांथरी, एम०ए०) RO 
भूगोल पत्र (ख) के हैँ सा०अं०३ 
ऐंग्लो वनीक्यूलर मिडिल जौग्रफी | ३ घं० ५७+ १८ 
पार्ट ५ (ले०ई० वी० नोवल ओझा) . १८ अं०्षा०्मा०प० 


उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, | के हैं सा० अं ३ 
अफ्रीका, आस्ट्र लिया 
धर्मशास्त्र | धर्मशास्त्र का एक ही पत्र होगा ३ घं० ५७-- १८ 
(१) सत्यार्थप्रकाश ७, ८, ६, १०, समुल्लास | आं०पा०सा०प० 
(वेदान्त सम्बन्धी भाग को छोड़कर) | सा० अं० ३ 
(२) वैदिक वाङमय विमशै 
(ले० जयचंद वि० अल०) 
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त ति 


समय और अंक 
विषय अध्ययन क्रम सा० अं० 
| ३ घं० ५७--१- 
गणित नवीन अंकगणित ( ले० खां तथा सिन्हा न 
सम्पूर्ण ) 
गृहविज्ञान पत्र (क) । 
चिकित्सा ३ घं० ४७+ १८ 


(१) शिशुपालन संक्षिप्त (ले० रामनारायणलाल)| १८ अं ० पाथ्मा० 
(२) निम्न रोगों के कारण, रोकथाम व साधा- | प० के ह ३ 
रण चिकित्सा 
मलेरिया, हुकवर्म, चेचक, खसरा, मम्स, 
क्षय, दस्त खुजली, कुष्ट, इन्पलुएंजा, हैजा, 
प्लेग, टाईफाइड, डिफथेरिया, कर्ण फूल . 
पत्र (ख) 
कलाकोशल, पाकशास्त्र तथा संगीत 
सिलाई--सलवार, पजामा, पेटीकोट, ब्लौज, 
खिलोने बनाना 
कढ़ाई--चोकड़ी, तोपा, कटवर्क, दुसूती पर 
सिन्धी कढ़ाई 
बुनाई-स्वेटर, जुरावें 
कताई-पूनी बनाना, लकली पर कातना 
हलुवा, परोंठा, खीर, गुलाबजामुन, 
समोसानमकीन, मीठा चावल, बिस्कुट, 
रायता, कढ़ी बनाना १ 
ग-संगीत | भैरव, भैरवी, भीमपलासी, बागीश्वरी | ३ घं० ४७+१८ 
आरोह, अवरोह, पकड़, सरगम, लक्षणगीत | १८ आं० षा०मा० 
तथा गीत; भैरवी राग, छोटे २ आलाप तथा | प०केहैं सा०आं०३ 
तानों सहित 


क-कला- 
कौशल 


ख-पाकरशास्त्र 


थ्यौरी--नाद, संगीत, स्वर सप्तक, राग रागों 
की जाति, वादी, संवादी, आरोह, अव- 
रोह, पकड़, सरगम, लक्षणगीत तथा 
उपयु क्त रागो के स्वरों का पूर्ण ज्ञान 
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१५ 
विषय अध्ययन क्रम त्यार र ह 
° | ताल-तीन ताल, दादरा, मपताल तथा कहरवा। 


कलाकौशल, पाकशास्त्र तथा संगीत ये 
क्रियात्मक परीच्षाएँ हैं। ये तीनां ही (पत्र ख) 
~ क नड 
८ गृहविज्ञान में सम्मिलित हैँ | 


आंग्लभाषा। नोट--आंग्लभाषा की पाठ्य पुस्तकें नवम एवं 
दशास सं एक सी ही होंगी । उनका प्रथम 
अधे भाग नवस श्रेणी में तथा शेष दशाम 
श्रेणी सं होगा । 
पत्र (क) 
I, Select English Prose for Indian 


Students 
by Mrs. Sushila Devi Johari 


2, Fighters of Freedom. 
by S.R. Misra. 


3. High School Poetry. 
by Jai Dev Singh. 
पत्र (ख) 
Eassay and Composition 
I, Modern English Translation 


and Grammar. 
| by रे. 6. and 8. 0. Gupta. 
>> 3 RRS RISD 


महाविद्यालय विभाग HIGHER SECONDARY AND 
COLLEGE DEPARTMENT 


नवम श्रेणी उत्तीर्ण करने के अनन्तर कन्या महाविद्यालय विभाग 
में प्रविष्ट होती है।इस विभाग में कन्या तीन वर्ष तक पढ़ती है और 
१०, ११, १२ ये तीन श्रोणियां इन वर्षों सें उत्तीर्ण करती है। इन तीनों 
वर्षो में हिन्दी, संस्कृत, धर्मशास्त्र, इतिहास की योग्यता बी० ए० से कुछ 
अधिक हो जाती है । 
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१२बीं श्रेणी उत्तीर्ण करने के वाद वह स्नातिका (म्रेजुयेट) बनती 
है और उसे विद्यालंक्रता की उपाधि दी जाती है । 

. (२) महाविद्यालय विभाग में चार विषय अनिवार्य तथा एक विषय 
वैकल्पिक है। इस प्रकार कुल पांच विषय लेने आवश्यक ६। अनिवार्य 
विषय निम्न लिखित है । 

(१) हिन्दी, (२) संस्कृत, (३) आंग्लभाषा, (४) धर्मशास्त्र एवं भार- 
तीय दशन । 


०० 


वैकल्पिक निम्नविषयों में से कोई सा एक विषय लेना आवश्यक हे। 

(३) १-इतिहास, २-अर्थशास्त्र, ३- मनोविज्ञान, ४-गृह विज्ञान । 

इन विपयों के अतिरिक्त कन्याओं की विशेष शिक्षा के दृष्टिकोण से 
महाविद्यालय विभाग में सामान्य गृह शिक्षा नामक विषय को भी महत्वपूर्ण 
स्थान दिया गया है । उसमें पाकशास्त्र, सिलाई, कढ़ाई और संगीत के शिक्षण 
की व्यवस्था की गई है, उत्तीर्ण होने पर इनके अंक परिणाम में जोड़े जायेंगे 
ओर प्रथक प्रमाण-पत्र दे दिया जाएगा | 

पूर्णाक ५० होंगे, जो संगीत, सिलाई और पाकशिज्ञा में वट जायेंगे । 


विषय अध्ययन क्रम: घं० अं० सा०आं० 
“खु 
डे दशम १णा महाविद्यालय प्रथम वप 
सस्क्रत 
साहित्य छ पत्र (क) FF 2 ३ घे० ५० अंक 
मुद्रारा्तस, नीतिशतक, नीतिशतंक के ६ अन्तर 
आधार पर २४ मुख्य छन्द i र 
पत्र (ख) ३ घं० ५० अंक 
६ अन्तर 


(१) भट्टीकाव्य १ खे ६ सगै तक साहित्यो- 

'पयोगी प्रयोगों के सम्बन्ध में प्रश्न । 

(१) काव्य प्रदीपिक्रा-पूर्वाध अर्थात्‌ पहिली 
शिखायें (ले० परमेश्वरानन्द शास्त्री कृत) 
चार 


अथवा जो उपलव्ध हो सके टीका के 
आधार पर 


क RS 
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विषय अध्ययन क्रम सा अमर 
| अनुवाद निवन्ध रचना पत्र लेखन आदि 
(४) वर्ष भर में १० ग्रह निवन्ध संस्कृत में लिखने 
आवश्यक होंगे। जिनमें २० अंक होंगे, यह 
नियम संस्कृत साहित्य में १०म ११दश १२दश 
श्रेणी पर लागू होगा । Ro 
(५) पाण्मासिक परीक्षा ३० 
एकादश श्रेणी महाविद्यालय विभाग का 
द्वितीय वर्ष 
संस्कृत पत्र (क) | 
साहित्य साहित्य सुधा संग्रह प्रथम विन्दु के निम्न स्थल | ३ घ 
(१) रघुवंश चतुर्थ सर्गं से १४ सगै पर्यन्त , | ५०अं० 
(२) बुद्ध वैराग्य ES 
(३) अभिज्ञान शाकुन्तल 
पत्र (ख) 
(१) मट्टीकाव्य ७ से १२ सर्ग के आधार पर साहित्यो-| | 
घं० , 


पयोगी प्रयोगों के सम्बन्ध सें प्रश्‍न MA 
| (२) काव्यप्रदीपिका उत्तरार्धे ५ शिखा से अन्त तक | 
(ले? परमेश्‍वरानन्द शास्त्री कृत टीका के 
आधार पर) 
अथवा जो उपलब्ध हो सके 
(३) निवन्ध रचना पत्र लेखन अनुवादादि 


नोट-(क) वर्ष भर में १० गृह निवन्ध २० अं० 
(ख) पाण्मासिक परीक्षा ३० ,, 
द्वादश श्रेणी महाविद्यालय विभाग का 
तृतीय वर्ष 
संस्कृत | (१) कादम्वरी, साहित्यसुधा संग्रह, द्वितीय विन्दु ६० 
साहित्य प्रष्ठ से प्रारम्भ कर अन्त तक Ba 
(२) किराताजु नीय १ से ३ तथा ११ से १४ सर्ग |सा, अ० ६ 


तक 
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स्स्स समय अक 


विषय .. - अध्ययन क्रम सा० अं० 


पत्र (ख) f ye 
(१) भट्टीकाव्य १३ सग से अन्त तक क आधार पर | १० अं० 
साहित्योपयोगी प्रयोगों के सम्बन्ध म प्रश्‍न | ऋआं० ६ 
(२) संस्कृत साहित्य का इतिहास 
(ले० हंसराज अंग्रवाल कृत) 
(३) प्रस्ताव पत्र लेखन अनुवाद रचना 


नोट-(क) वर्ष भर में दस ग्रह निवन्ध 


| दशम श्रेणी महाविद्यालय विभाग का प्रथम वर्ष 
आयैमापा पत्र (क) 


(ख) पाणमासिक परीक्षा FA 
(१) सुदामाचरित (ले० नरोत्तमदास) vo 
(२) अयोध्याकाण्ड पूर्वार्ध (तुलसीदास कृत) सा«आं०६ 
(३) हिन्दी काव्य संग्रह प्रथम भाग में सूर, तुलसी, 

केशव, विहारी प्रसाद, पन्त 

(ले० गुलाबराय एम० ए०) 
(४) प्रवन्ध पूणिमा 
(४) कहानी नई पुरानी (ले० रघुवीरसिह) 
(६) पूर्व की ओर (ले० वृन्दावनलाल वर्मा) 
पत्र (ख) 
(१) हिन्दी पद्य रचना २५ छन्द ३ घं० 
(ले० रामनरेश त्रिपाठी) व. 


(२) निवन्धमाला स्वयं पठना्थ 
(ले० हरिहरनाथ टण्डन) 
नोट- नम्बर ? के २४ छन्दो के नाम निम्न है । 

(१) चोपाइँ, (२) रोला, (३) हरिंगीतिका, (४) 
दोहा, (५) सोरठा, (६) कुए्डलियां, (७) उल्लाला 
(=)सवंया, (६)मनहरण, (१०)घनाक्षरी, (११) शुद्ध- 
गीता, (१९)सरसी, (१३)मालनी, (१४)शालनी, (१५) 
उपजाति, (१६) वसन्ततिलका, (१७) मन्दाक्रान्ता, 
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विषय अध्ययन क्रम 


(१८) शिखरिणी, (१६) शादू ल. विक्रीडित (२०) 
| ठानुष्टुप, (२१) तोटक, (२२) इन्द्रवजा (२३) रथो- 
| ता, (२४) शशिवदना, (२५) द्र तविलाम्बत । 
अपठित ८ अंक 
नोट-(क) संस्कृत साहित्य की तरह ही हिन्दी में भी 
१० गृह निवन्ध अनिवार्य होंगे । २० अंक 
| (ख) छन्दो में १० अंक होंगे । 2 
(ग) पाण्मासिक परीक्षा ३० अंक 
एकादश श्रेणी महाविद्यालय का द्वितीय वर्ष 
पत्र (क्र) 
१--रामचरितमानस अयोध्याकाण्ड (तुलसीदासक्रत) 
उत्तराद्ध 
२--चन्द्रगुप्त (ले०जयशंफर प्रसाद): 
३--यशोधरा (ले० मैथिलीशरण गुप्र) 
४--संक्षिप्र गोदान (ले० प्र मचन्द जी) 
४--हिन्दी साहित्य का इतिहास 
(ले० रामचन्द्र शुक्ल) 
(प्रारम्भ से रीतिकाल पयन्त) 
६--कथा कुमुदावली श्री नरेन्द्रनाथ शास्त्री एम०ए० 
७- हिन्दी काव्य संग्रह प्रथम भाग 
ले० गुलाबराय एम० ए० ना ३्च्‌ 
भूषण निराला का तुम और में? ; महादेवी बमा | ५० अंक 
के २, ४, ५, 5, ११, १२, १४, १५, १६, २८५ पद्‌ [० अं० ६ 
पत्र (ख) 
१--अलंकार मन्जूषा (ले० ला० भगवानदीन) 
२--जीवनयज्ञ स्वयं पठनार्थं (ले? रामनाथ सुमन) 
३--निवन्ध लेखना द 
२५ अलंकारो की सूची निम्न हे | 
शब्दालंकार १ अनुप्रास, २-यसक, ३--वक्रोक्ति 
४- श्लेष 


NTE —————ि 
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EE 
विषय अध्ययन क्रम सा० अं० प 


अर्थीलंकार-५-उपमा, ६-रूपक, ७-उत्प्रेज्ञा, 5-अति- 
शयोक्ति, ६-प्रतिवस्तूपमा; १०-ष्टान्त, ११- 
व्यतिरेक, १२-समासोक्ति; १३-अप्रस्तुत प्रशंसा | 
१४-व्याजस्तुति, १५-विरोधाभाप, १६-विभावना, 
१७-विशेषोक्ति, १८-असंगति, १६- विषम, 
२०- परिसंख्या, २१- अर्थान्तरन्यास, २२-तदूगुण 
२३- व्याजोक्ति। , 
उपमालंकार-२४-संसष्टि, २५-संकर सन्देह 
| नोट--(१) अलंकारों में १० अंक होंगे 
(२) स्वयं पठनार्थ ७ अंक 
(३) १० गृह निवन्ध २० पग्र 
(४) पाण्मासिक परीक्षा के ३० „ 
द्वादश श्रेणी महाविद्यालय विभाग का तृतीय वर्ष 
आयभाषा पत्र (क) 
(१) कामायनी (ले? जयशंकर प्रसाद) चिन्ता, आशा, |९4०५ 
श्रद्धा, स्थल पाठ्य हैं । i 
(२) युगछाया (ले० रामकुमार वर्मा) 
(३) हिन्दी साहित्य का इतिहास (आधुनिक काल से 
अन्त तक) 
(४) मांसी की रानी (वृन्दावनलाल बमा) कु 
(५) कहानी ओर कहानीकार । प्यार 
[लि० मोहनलाल जिज्ञासु] 
पत्र (ख) 
वाङ्मयविमर्श स्वयं पठनार्थ 
(ले० विश्वनाथप्रसाद मिश्र) 
निवन्धादि २५ अंक 
नोट-(१) अपठित ८ अंक इघं०५०अं० 
(२) स्वयं पठनार्थं के १७ अंक सा०अ्रं०र 
(३) १० गृह निवन्ध २० अंक 
(४) पाण्मासिक परीक्षा के ३० » 
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स० आं० 
विषय अध्ययन क्रम सा०्अन्तर 


| आंग्लभापा| दशम श्रेणी - महाविद्यालय विभाग का १म वर्ष 
नवम श्रेणी अधिकारी में लिखे हुए पाठ्यक्रम 
के अनुसार सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तकों का पिछला आधा 
| भाग दशम श्रेणी में होगा । 
पत्र (क) उघं० 
I. Select English Prose For Indian | ४७-- १८ 
द्ध शेप भाग 
| S त यी मास 
2. Fighters of Freedom (शेष अद्ध भाग) 
१ by S.R Misra. 
3. High Schoo! 7०८०५ (शेष अद्ध भाग) 
by Jai Dev Singh. 
पत्र (ख) 
Essay and Composition ३घ० 
| [. Modern English Translation and | ४७ (८ 
१ शेष अद्ध भाग नल 
0 छि Gna ८८, (त अन्तर 


एकादश श्रेणी - महाविद्यालय विभाग का 
द्वितीय बर्ष 


। आंग्लभाषा नोट--११बीं तथा १२वीं श्रेणियों की आंग्लभाषा की 
पाल्य पुस्तके एक सी ही होंगे, उनका प्रथम 
आधा भाग ११वीं में तथा शेष आधा भाग १२वीं 


में होगा । 
पत्र (क) 
।. New English Prose (lst 9 lessons ३ घं० 
व Iy) by 5. 5. Mathur ७४4 
र कक सा०आं०६ 
2, Intermediate Verse ( lst 8 poems 
fh 


only) by 5. ९. Mathur 


se ed 
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RISES टएए 
| सा० अ० 


विषय अध्ययन क्रम 


3, Representative Modern Stories | 
(Ist 4 Stories only) 
by Jai Dev Singh. 
पत्र (स्व) 
Essay and Composition क. 
र : ३ घ० 

Modern English Translation and ५७-१5 
Grammar Part IV सा०्अः६ 

by R.C. Gupta 


द्वादश श्रेणी-महाविद्यालय विभाग का तृतीय वर्ष 
आंग्लभाषा पत्र (क) र 
l. New English Prose ३ घट 
(Last I0 lessons only) 
by 5. S. Mathur. 
2, Intermediate Verse (Last 8 Poems | 
only) by 5. 9. Mathur. 
3. Representative Modern Stories 
( Last 4 Stories only ) 
by Jai Dev Singh 
पत्र (ख) 
Essay and Composition ३ घं० 
l. Modern English Translation and | 49° १ 
Grammar Part V सा०अं०६ 
by R.C. Gupta. 
दशम श्रेणी-महाविद्यालय विभाग १म वर्ष 
धर्मशास्त्र पत्र [क] ३ घ॑ 
ओइ ताई १- वेद परिचय प्रथम भाग ( यम-यमी सूक्त को > 
१ छोड़कर) [लि० सातवलेकर जी] 
२- सत्यार्थप्रकाश ११वां समुल्लास 
३- दयानन्द सिद्धान्त भास्कर (ले० ऋष्णचन्द जी) 


--55:ठए5एछादठए्गा ठा तनावताना मग 
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MRR No 


स० अ० 
विषय अध्ययन क्रम सा*अन्तर 
पत्र [ख] उ 
सांख्यकारिका (ले० इेश्‍वरकृष्ण कृत) FIRS 
CON 
| एकादश 2णी- महाविद्यालय विभाग द्वितीय वर्ष 
धर्मशास्त्रश्नो कादश «णी. मह 
भारतीय पत्र [क] पप 
दर्शन | १- वेद परिचय द्वितीय भाग (ले० सातवलेकर जी) | ३ घेर» 
२- गीता ४७-- १८ 
३- सर्वदर्शन संग्रह [ले० श्री गोपाल जी] 
पत्र [ख] २ घं० 
योगदर्शन (पातंजली कृत) प्रारम्भ के दो पाद ३८-१२ 
द्वादश श्रेणी- महाविद्यालय विभाग तृतीय वर्ष | रि 
पत्र (क) ३ घं० 
१- वेद परिचय तृतीय भाग 49+ १5 


२- कायाकल्प लि० पं० बुद्धदेव जी पिद्यालंकार] 

३- ईशोपनिषद्‌ 

४- कठोपनिपदू 

४- मुण्डकोपत्तिषद्‌ 

६- भारतवर्ष के इतिहास के चुने हुए धार्मिक ४ स्थल 
(ले० श्री आचार्य रामदेव जो) 

७-सोलह संस्कारों का परिचय व्याख्यान रूप मे 


पत्र (ख) २ घं 


=+ १२ 

तर्कभापा (ले० केशवमिश्र) Rat 

गृह | दशम श्रेणी- महाविद्यालय विभाग का प्रथम वर्ष | 
यह पत्र क्रियात्मक होगा, इसमें कलाकोशल, | ,« अंक 


पाकशास्त्र तथा संगीत का समावेश होगा । | अं० ६ 
१- कला सिलाई- जनानी कमीज, सलवार, कोटि 
कौशल | कढ़ाई- काश्मीरी तोपा (टांका) नेटवर्क 
बुनाई- दस्ताने और फ्राक 


| 


र 
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स० अं० 
अध्ययन क्रम 


प्रोर च्य 0 
| कताई-रूई पींजना, तकली ओर चर्ख की कताई 


छेना की मिठाई, कचौड़ी, शरबत, अचार, 


मुरव्बा, फिरनी, मल्ले बनाना 


संगीत 
क्रियात्मक 


सिद्धान्त 
Theory 


गृहशिक्षा 


कलाकोशल 


पाकशास्त्र 


पत्र (क) 
निम्नलिखित रागों में आरोह-अवरोह्‌, पकड़, 
सरगम, लक्ष्मणगीत तथा एक छोटा ख्याल (गीत) 
होगा । 
रागों के नाम- भैख, भैखी, बागेश्वरी, रागों 
में आलाप तथा तानें भी होंगी । 
निम्नलिखित तालों को हाथ पर ताली देकर 
बजाना । तीनताल, दादरा झपताल, कहरवा तथा 
एकताल । 
पत्र (ख) 
निम्नलिखित की परिभाषा व भेद । 
नाद्‌, संगीत, स्वर सप्तक, राग उसकी जातियां, 
वादी, सम्वादी, अनुवादी, निवादी, आरोह. अवरोह 
पकड़ सरगम लक्षणुगीत, ठाठ, आलाप, तान। 
इनके अतिरिक्त--जो राग सीखते हैं उनका पूर्ण 
ज्ञान | 
तालों के लिखने का ढंग । ३ घंटा 
एकादश श्रेणी महाविद्यालय विभाग का द्वितीय वर्ष ९% 
सिलाई-कलीदार कुरता, बंगाली कुरता, कालर वाली 
कमीज तथा निक्कर की कटिंग और 
सिलाई | 
कढ़ाई-कपड़ा लगाकर फूल बनाना, लट्ठी पर कट वर्क 
सुइ पर धागा लपेट कर कढ़ाई । 
बुनाई-जरसी, शाल, कोट, फ्राक । 
कताई-रुई पींजना, तकली एवं चर्ख की कता 
(क) कचौरी-चने की दाल की, उड़द की पीटीवाली । 
(ख) खीर - चावल और सूजी की । 
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अध्ययन क्रम 


पाकशास्त्र 


संगीत 
क्रियात्मक 


संगीत 


सिद्धान्त 


(ग) सागूदाना--पानी तथा दूध वाला, खिचड़ी 
पतली, मटरों की तहरी । 
(घ) रायता-लौकी, ककड़ी, खीरा, पकोड़ी । 
(ङ) चटनी--टमाटर, सौंठ मीठी, धनिया,पोदीना । 
(च) सौंफ-नारियल और इलायची वाली । 
(छ) आलू के चोप्स ओर समोसे । 
(ज) मुरब्बा--आंवला, आम, गाजर । 
(म) डवल रोटी का तलना एवं चाशनी चढ़ाना। 
(न) दलिया । 
(ट) गोलगप्पे, जीरे का पानी । 
(ठ) बाले वाटर (जौ का पानी) । 
नोट:--एकादश तथा दवादश श्रेणियों का पाव्च-क्रम 
एक ही जैसा होगा । सम्पूर्ण राग दो विभागों 
में बंटे हुए हैं। पहिले विभाग के रागों को 
पूर्ण रूप से सीखना है। दूसरे विभाग के 
रागों को साधारण ढंग से सीखना है। 
पत्र (क) 
निम्नलिखित रागो में आरोह-अवरोह, पकड़, छोटे 
ज्रालाप तानें एक छोटा ख्याल (गीत) एक सरगम 
अथवा लक्षण-गीत होगा । 
राग--सैख, भैखी, मीमपलासी तथा बागेश्वरी | 
निम्नलिखित रागों में आरोह-अवरोह पकड़ तथा 
एक छोटा ख्याल (गीत) दोगा । 
राग--आसावरी, देश, दुगी, तिलक-कामोद्‌ । 
निम्नलिखित तालों को हाथ पर ताली देकर 
बजाना | 
तीनताल, दादरा, मपताल कहरवा, एक ताल 
तथा चौताल । पत्र (ख्‌) 
निम्नलिखित की परिभाषा व भेद्‌। 
नाद, संगीत, स्वर, सप्तक, राग-रागों की 
=| जातिया, आदी स्वाती अजात 000 पवळा वादी, सम्वादी, अनुवादी, विवादी, आरोहः 
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. विषय अध्ययन क्रम 


अवरोह, पकड़ सरगम लक्षमण गीत ठाठ, अलाप, 
तान, ताल, मात्रा, सम, लय, खाली, सरी, ध्र,पद 
ख्याल, इनके अतिरिक्त कोर्स के रागों का पूर्ण ज्ञान । 
उपरोक्त ताला के लिखने का ढंग । 


द्वादश श्रेणी महा विद्यालय विभागका तृतीय वर्ष | स. ३ घं० 
५० अंक 
साञ्अं० ६ 


ग ~ ° ७ 
द्‌ शिक्षा सिलाई-कलीदार कुरता, बंगाली कुरता, कालर वाली 


कलाकौशल कमीज और निक्कर कौ कटिंग तथा 
सिलाइ ! 
कढ़ाई-गांठ लगाकर कढ़ाई,  चोब की कढ़ाई, स्मो- | 
किंग, छोटा बड़ा टांका अर्थात्‌ शेडिंग । 
बुनाई-मोजे वाला पजामा, टोपा । 
कताई-रुई पींजना, तकली एवं चर्ख की कताई । 
(क) गुलाब जामुन, रसगुल्ला, गुजिया शक्करपारे 
(नमकीन और मीठे) । 
(ख) बरफी-वेसन, सूजी, नारियल, खोया । 
(ग) खीर--चावल; लौकी । 
(घ) चिप्स आलू, चावल । 
(ङ) कचोड़ी खस्ता । 
(च) कढ़ी- बेसन । 
(छ) सुरब्वा-आंवला, सेव, गाजर | 
(ज) बालुशाही, नानखताई, सैन्डविचेज | 
(म) पापड़, सेवियां, मालपूड़ा, दालमोठ, मेस्सू । 
पत्र (क) 
निम्नलिखित रागों में आरोह्‌-अवरोहू, पकड़ 
एक छोटा ख्याल (गीत) छोटे आलाप तथा ताने, 
एक सरगम अथवा लक्षण गीत होगा । 
राग--भूपाली, काफ़ी, वृन्दावनी सारंग, 
| बिहाग तथा देश । 
हम चली MMM Mb ताय ves Hebi 


पाकशास्त्र 


संगीत 
क्रियात्मक 
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| अध्ययन क्रम 


(ख)सिद्धांत 


२--निम्नलिखित रागों में आरोह-अवरोह, पकड़ 
तथा एक छोटा ख्याल (गीत) होगा । 

राग-मालकोंस, दुर्गा, पीलु तथा बहार । 

निम्नलिखित तानों को हाथ पर ताली देकर 
बजाना । 

तीनताल, दादरा, झपताल, कहरवा, एकताल 
चौताल तथा तीव्रा । 

निम्नलिखित की परिभाषा व भेद । 

नाद्‌, संगीत, स्वर, सप्तक, राग, रागों की 
जातियां, वादी, सम्वादी, अनुवादी, विवादी, 
आरोह-अवरोह्‌, पकड़, सरगम, लक्षण गीत, ठाठ, 
आलाप, तान, ताल, मात्रा, सम, लय, खाली, भरी, 
भ्रू पद, ख्याल, टप्पा, ठुमरी, तराना, होरी । इनके 
अतिरिक्त कोर्स के रागों का पूर्णं ज्ञान। तथा उप- 


रोक्त तालों के लिखने का ढंग । 


इतिहास 


दशम श्रेणी-महाविद्यालय विभाग का प्रथम वर्ष 
पत्र (क) 
१- भारतवर्ष का इतिहास प्राचीनकाल से ६००३० तक 
( ले० ईश्वरीप्रसाद ) 
१-ए हैंड बुक औफ जनरल नोलेज प्रथम तिहाई भाग 
(ले० श्री शिवकुमार जी श्रीवास्तव, श्री 
नरविकार शरण शमी एम० ए०, श्री 
शीराम शर्मा एस० ए०) 


पत्र (ख) भारतीय संस्कृति 
१- भारतवर्ष का इतिहास श्म भाग (आओ आचार्य 
रामदेवजी) 
२- भारत का सांस्कृतिक इतिहास, 
औ हरीदत्त जी वेदालंकार 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


३ घं० 
+श्म््ं 
सा०्अं६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४) 


स 


विषय अध्ययन क्रम समय अंकः, 
सा० अ० : 
एकादश श्रेणी-महाविद्यालय विभाग का द्वितीय वर्ष 
इतिहास ण पत्र (क) ३ घर 


१- भारतवर्ष का इतिहास (ले०ईश्वरीप्रसाद एम०ए०) |५७-- १८अं. 


६०० से १४२६ ३० तक 
) ए हेएड बुक आफ जनरल नालेज का तिहाई मध्य 


भाग । 
५ पत्र (ख) ३ घं 
भारतवर्ष का इतिहास (ले० इश्वरीप्रसाद जी) ४७-- पं, 
१४२६ से १७०७ तक 


द्वादश श्रेणी-महाविद्यालय विभाग का तृतीय वर्ष 
४ पत्र (क) 


३ घं० 
(१) भारतवर्ष का इतिहास अन्तिम तिहाई भाग |*०+ {मअ 
(ले० इेश्‍वरीप्रसाद जी) 
१७८७ से १६५० तक 
पत्र (ख) 
विश्‍व. इतिहास की रूपरेखा FS 
(ले०श्रीराम त्यागी,भ्री शिवकुमारलाल श्रीवास्तव, Zo 


हरिस्वरूप शर्मा) 


ps १०. श्रेणी महाविद्यालय विभाग का (म वर्ष be 
टर नशन | (१) तीमारदारी। 


| (२) घायला की तत्कालिक चिकित्सा | 
(३) रामनरायण मिश्र- सरल शारीर विज्ञान | 


११ श्रेणी-महाविद्यालय विभाग का २य वर्ष 


३ घं० 
(१) सन्तराम बी० ए०- शिशु-पालन । ५७-- १८. 
(२: कविराज प्रतापसिह-जच्चा। - 


rn नशा 
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२६ 


MM. | अध्ययन क्रम समय अंक 


(३) साधारण विषां का ज्ञान तथा चिकित्सा (संखिया, | ३ घंटे 
नीला थोता, कांच, अफीम, धतूरा, भांग, कचेर, | ४७-१८ 
तमाखू , सर्प-विष, बिच्छू का विष, कुत्तेका | अ 
विष, मकड़ी का विष) 

(४) मुख्य २ घर सें काम में आने वाली ओषधियों 

गुण तथा प्रयोग (हींग, अफीम, कुनेन, बड़ी 
इलायची, कलोरोडीन, कपूर, कस्टर आइल, 
ग्लिसरीन, चिरायता, अदरक, नारियल, बलो- 
डोना, राई. युकलिप्टिस, मुलहटी, दालचीनी 
सनाय, अमोनिया, आयोडीन, संखिया, कार 
बोलिक एसिड, कलोरोफामे, जस्त, पोटासियम, । 
बोरिक एसिड, सुहागा, मैग्नेशिया, गन्धक, 
साल्ट, पारा, मछली का तेल, एक्रीफ़लेवीन, 
अकरकरा, अमरवेलि, अलसी, आंवला, अशोक 
एरण्ड, इसबगोल, केसर, ' खेत पापड़ा, गुलात् 
का फूल, चदन, जावित्री, जीरा, जायफल, 
तुलसी, दशमूल, धनिया, नीम । 


१२ श्रेणी-महाविद्यालय विभाग का शेय वर्ष 

विषय:--'प्रसूति-शास्त्र' तथा 'काय-चिकित्साः न 
(१) डा० रामदयाल--प्रसूति तन्त्र (१म अध्याय पुरुष | Fe 

जननेन्द्रिय को छोड़कर, २ से ७ अध्याय---१६७ 

२०६ प्रष्ठ तक तथा १०म अध्याय) 

(२) मुख्य २ स्त्री रोग तथा बाल-रोग, उनके कारण 

तथा चिकित्सा ( स्त्रियों के मुख्य रोग ) : रक्त- 

स्राव बन्द हो जाना, अधिक हो जाना, पीड़ित 

रक्त-स्राव, श्वेत धातु का गिरना, योनी के 

बाहरी अवयवों के रोग, बांझपन, प्रसूतिका-उ्वर, 

गर्भपात, मेद रोग, हिस्टीरिया । (बच्चों के मुख्य 

रोग) : डिफ्थीरिया, खसरा, छोटी माता, चेचक, 


क सं पपनाननी तिमि 
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३० 
अध्यापन क्रम स० आं० 
सा० अ० 
सूखे का रोग, खांसी, सर्दी, दस्त, अजीर्ण, 
मुहँ आना, वमन, वायु-शल, नाभि पाक, अवर, । 
कर्ण-शूल । PE 
दशम श्रेणी महाविद्यालय विभाग का १म वर्ष की. 
एकादश, , . „, कारतीय,, bi 
दादरा , ba » का ३तीय,, 
यू? पी० बोर्ड के अनुसार इण्टर मीडियेट का 
कोर्स | 
यू० पी० बोर्ड के अनुसार इण्टर मीडियेट 
का कोर्स 
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कन्या गुरुकुल के कायालय की 


विद्यालय की अवकाश सूचो 


गुरुदत्त दिवस 


~ 


०७ 


१ दिन चेत्र वढी १४ 


१ चान्द्रायण वर्ष का प्रारम्भिक दिवस 


तथा आर्य समाज स्थापना दिवस १ दिन 


रामनवमी 


सोर वर्ष का प्रारम्भिक दिवस 


हरितृतीया (तीजों) 


आवणी तथा वलिदान स्मारक 
दिवस 


जन्माष्टमी 
गान्धी जयन्ती 
विजय दशमी 
दीपमालिका 


गुरुकुल जन्मोत्सव 
रामदेव दिवस 

श्रद्धानन्द बलिदान दिवस 
मकर संक्रान्ति 

वसन्त पंचमी 

गणराज्य दिवस 

दीक्षा रात्रि शिव रात्रि 
त्रीरोत्सव लेखराम दिवस 
होली 

झंडा मेला 


गुरुकुल वार्षिकोत्सव के पश्चात 


/ विशेष अनध्याय 


चैत्र सुदी १ 
~ 
चत्र सुदी ६ 

"७ ~ OI 
१ बशाख भेव संक्रात 
आवण सुदी ३ 


आवण पूर्णिमा 

भाद्रपद वढी ८ 

२ अक्टूबर 

आश्विन शुक्ला ६,१० 

कातिक कृष्ण १४ 
तथा अमावस 


२४ मार्गशीर्ष 

२३ दिसम्बर पोष 

१ माघ 

माघ खुदी ५ 

२६ जनवरी 

फाल्गुन वदी १४ 

फाल्गुण सुदी ३ 

फाल्गुण पौर्णमासी 

देहरादून के लिये 

विश्राम के लिये 
सुबिधानुसार 

आवश्यकतानुसार 
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